



















































जध्यचन 

| बुन्देलख्नएड विश्वविद्यालय, जझाँसी की हिन्दी विषय में. |॥ 
-एच0डी0 उपाधि हेतु प्रस्तुत 

शोध-पबन्ध 

पा निदेशक :. | 

डॉ० मनु जी श्रीवास्तव, 

रीड९ एवं विभागाध्यक्ष-हिन्दी ल्‍ 

बुन्देलखण्ड कॉलेज, आाँती.. 7 | 








| निर्देशक : रा मे फोन 
डॉ0 मनुजी श्रीवास्तव, निवास : 
रेड२ एवं विभाधाध्यक्ष- हिन्दी 
| बुन्देलख्जाएड कॉलेज, 
। झाँसी (ठ0प्र0) 
प्रमाणा- पत्र 


(0547)2447669 
362/ड, 

सिविल लाइन, 
झाँसी. 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री अचल सिंह ने बुन्देलस्द्वाएड 


विश्वविद्यालय, झाँसी छ्वाश स्वीक्ट्रत शोध विषय 'शाठोत्त? हिन्दी उपन्याशों में... 


सामाजिक विद्यटन का शमीक्षात्मक अध्ययन' पर निशन्‍्तर मेरे सम्पर्क मैं... हु 


एहकए अनुसंधान-करहार्य किया है। ड्स उपक्रम में इन्होंने विश्वविद्यालय शोध. 


परिनियमावली के सभी उपबन्धों क्ठा पूर्ण पालन किया है। यह इनका मौलिक. | 


अनुसंधान कार्य है। मैं इस शोध्-प्रबन्ध को विशेषज्ञों क्ठे समक्ष प्रश्तुत करने क्‍ 


की अनुमति के साथ शोधार्शी के उज्जवल भ्विष्य की कामना कठछता हूँ। 






































. स्‍नातकब्ठोत्तर उपश्थि के अध्ययन के दौशन मिली प्रेए्णा के फलस्वरूप शौध | 


प्रबन्ध लिखने के लिये हिन्दी शाहित्य में बहुतेरे मणि-क्ुक्‍्तक दिस्त्रे जिन पए यह्ठ क॒ति 


तैयार की जा शकती थी। परन्तु यह शब बिना मार्ग दर्शक के अशम्भव था, फिए डैशा | 


| निस्‍्पुह् मार्ण-दर्शक खोजना भी कठिन था, जो अनवरत छप शे प्रेरित ही नहीं कर बल्कि 





विषय- शामश्री एवं दिशा-निर्देश भी देता एह्ढे। ऐशी सभी विशेषतायें सौभा०्य से मुझे परम्‌ 
| अ्रस्खेय श्री (डॉ0) मनु जी श्रीवास्तव, शीड२ एवं विभागाध्यक्ष-हिन्दी, बुन्देलखाण्ड 
झाँसी में मिली, जिसके परिणाम स्वरूप ही यह शोध प्रबन्ध प्रस्तुत कश्ने क्ठा विनम्र 








प्रयास है। 


स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात जीवन कहे हर क्षेत्र में विध्टन आता णया और चाएें ओर 


शून्य फैलता थया। मैंने जब सामाजिक विघटन के दुष्परिणामों को अपने चाशें ओर व्याप्त |. 


| देखा तथा उपन्याशों में र+चि होने क्ठे व्गएण उशकी शिव्यक्ति उपन्याश शाहित्य में पार्ड, । 
तो मैंने नि#चय किया कि मैं अपना शोध कार्य '' शाठोत्तर हिन्दी उपन्याशों में सामाजिक | 


। विघटन '' प९ करऊशा। 


|... प्रस्तुत शोध कार्य से मुख्य बात यह् शामने आती है कि आज का उपन्याशकाए अत्यन्त | 


सतर्व्ट और सक्रिय ड़ै। वल्ल शसामाजिक-विघटन थे आशंकित है, डसलिए श9 





प्रकार के | 





| विघटन को अपने उपन्याशों में चित्रित कए वह्ठ शामाजिक, शजनैतिवक्ठ और थार्मिक नेताओं | 


को चुनौती ढे रहा है, कि वे यदि ड्स विघ्टन को रोक सकते हैं तो रेब्ठने व्ठा प्रयास कछएऐं। | 








स्ह्ढे. 





5 5 का 


तक पहुचते है 





। मूल्य ऊपए से छनकए 





| वास्तविकता यह है. 





में ही भ्रष्टाचार, भार्ड-भतीजावाद अ्ववा अन्य प्रकार 


उन्हीं से प्रभावित होथा। 


इसलिये यदि नेतृत्व 7 


























अध्ययन को शुव्यवस्थित ७वं सुचार५ रूप से शम्पन्न कएने हेतु मैंने अपने शोश्व को 
निम्न छः: अध्यायों में विक्षक्त किया है :- क्‍ 


सामाजिक विद्यटन: श्र्थ एवं स्वरूप, शाठौत्त? हिन्दी उपन्याशों में पारिवारिव्ठ | 
विद्यटन, शाठोत्तर हिन्दी उपन्याशों में राजनैतिक दुष्टि शे विद्यटन, शाठोत्तर हिन्दी | 
उपन्याशों में सांस्च्ट्रतिक दृष्टि से विघ्चटन, साठोत्तर डिन्दी उपन्याशों में आर्थिक दृष्टि से | 


विद्यटन तथा उपशसंह्ारए। 


प्रथम अध्याय में, सामाजिक्ठ विद्यटन क्ठे अर्थ एवं उसवब्छे लक्षणों का वर्णन किया णया | 
 है। जिसमें विघटन के प्रतुख निम्न छ: लक्षणों पर प्रकाश डाला णया है। () ७दियों औ: 
संस्थाओं क्ठा संघर्ष, (2) व्विशी समिति के कार्यों का हस्तांतरण, (3) व्यक्तिवादी भावना, | 
(4) एकमत का अभाव, (5) नियंत्रण का प्रश्मावह्ीन ढ़ो जाना तथा (6) सामाजिक परिवर्तन | 
की तीव्र शति। 


विद्यटन के लिये सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्कालीन परिस्थितियाँ ह्लोतीं हैं, डसलिये हमने है हु 
परिस्थितियों पए विचाए किया है। आलोच्य युग में राजनैतिक मूल्यों का ब्रास हुआ है तथा |. 
शजनैतिक दलों में क्होर्ड आदर्श नहीं रह गया है। शजनीति जातिवाद के निम्नतम्‌ स्तर प९ 
| उतर आर्ड है। जातीय संघर्ष बढ़े हैं। ड्स युथ में पति-पत्नी क्ठे शम्बंधों में तनाव अधिक बढा | 
| है। नारी ने विभिन्‍न क्षेत्रों में आशातीत प्रणति की है, किन्तु मूलतः आज शी वह दलित है। नव | 
| शिक्षित युवजन ज्ुक्‍्त यौन-शम्बन्धों के प्रति आकर्षित है। तथा उग्रवाढ ने शष्टू की धर्म |. 
| निएपैक्षता व्छो धूमिल विव्या है। । 


ह्वितीय अध्याय में, यह दिखाने क्ठा प्रयास किया गया कि भारतीय परिवाए की विशेषता |. 


| थी कि वह् 'संयुक्त परिवाए' में रहता था और पाश्चात्य परिवाए 'इकार्ई परिवाए' के रूप. ० ; हे. 
में। नणशीय शभ्यता के बढने से वैयक्तिक मूल्यों क्गो महत्व मिला और शामूढिक परिवारों |... व 

"| का विघटन होने लगा। सामूहिक परिवारों का विघ्वटन ग्राम से लेकर नणएतक के परिवार |... 

| के विघ्वटन में पुुण और नाएी ढोनों क्ठा ही योगदान डोता डै। वैयक्तिक स्वार्थ, अह्ढं व्ठा या 

| टक्शव, भावना और स्नेह की कमी आदि अन्य घटक भी हैं जो पाएवाएक विघटन के |. ः 





._ | अभिव्यक्ति हिमांशु जोशी के उपन्यास 'सु-शज में में हुर्ड है 





लिये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। हिन्दी के उपन्यासकाएों ने शसाम॒द्वचिक परिवारों का विघटन 


+ शाम से लेकर नगर तकठ के परिवाओं में चित्रित किया है| 


तृतीय अध्याय में, साठोत्तरी हिन्दी उपन्याशों में राजनैतिव्ठ विद्चटन का सटीक चित्रण क्‍ 
हुआ है। डशी को डुश अध्याय में बताया गया है कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के प७चात चुनावों के 
| क्ठाएण सामान्य व्यक्ति क्षी राजनीति से जुड़ गया। आज की शजनीति में समाज सेवा, शष्द्प्रेम, 
सिद्धान्तों व्हे प्रति निष्ठा एवं त्याण आदि का अभाव हो गया है और उशक्ठे रथान पर | 
मूल्यहीनता, स्वार्थ और भ्रष्टाचाए का बोलबाला बढता जा एटह्ना है। नरेश मेहता क्ठे उपन्यास. 
यह्न पथ ब्चु था' मनन्‍नू भंडारे के महाभोज' तथा शम दरश मिश्र के अपने लोग ' में 
राजनीतिज्ञों के भ्रष्ट आचरण तथा अनुचित हथकडों की सशक्त अभिव्यक्ति हुर्ड डै। 


चतुर्थ अध्याय में, पश्चिमी भीतिकवादी दुष्टिक्गोण से जो मानसिक विक्॒ति बढीं हैं क्‍ 
तथा नगरों में महिलाओं में समरलैंगिकता को प्रत्रुखाता दी जा रही है, बिना विवाह्न किये पर 
पुरूष से यौन-शम्बंध स्थापित करने कहे विघटन को चित्रित किया गया है। सांस्कृतिक |. 
विद्वटन में शिक्षा क्षेत्र के विघ्चटन ने अध्न में घुत का कार्य किया है। वर्तमान में शिक्षक |. 
व्यक्तिणत स्वार्थों तथा शुटबंदियों क्ठो ज्यादा महत्व ढे एहे हैं। छात्र में व्थिक्षा के प्रति २०चि नहीं आा 
| ₹ह गयी है। वह अनुशासनबद्ध होकर रहना नहीं चाह्नता। ड्रशक्ठे साथ ही यह्न दिखाया गया | 
है कि साम्प्रदायिक दंगों में नुक॒शान शामान्य व्यक्ति को ही पहुँचता है। धनी व्यक्ति वठा कुछ | 


| नहीं बिणड॒ता। 


पंचम अध्याय में, हस अध्याय में हस बात को स्पष्ट किया गया कि धनाभाव डथधव 


धनाशिक्य होने पए ढोनों ही स्थितियों में विद्यटन होता है। धनाभाव के काएण व्यक्ति की |... 


नैतिक्ठता मर जाती है वह हर गलत काम करे को सहर्ण तैयाए हो जाता है। महिलाओं को |... ॥ 


| पढ़ की लालशा में अपने वॉस का हम बिस्तर तक होने को विवश होना पड़ता है| वहीं |. 
| धनाधिक्य होने पर व्यक्ति और अधिक से अधिव्ठ धन अर्जित कर ने, दूसरे की सम्पत्ति को |. 
| हस्तगत करने तथा विभिन्‍न प्रकार के क्त्याचाए करने के लिये अपने को समर्थ समझने |. 


ल्‍ लणता है और दूसरों को धमक्गने या दंडित करने में विश्वास कएता है, उसकी सश्षक्‍्त |. हे 











षष्ठम्‌ अध्याय में, विघटन के सभी कारणों पए प्रकाश डाला गया है तथा विघटन का | 
| निष्कर्ष एवं महत्व क्तो बताया गया है। 'उपसंहार' में विघटन के समग्र रूपों का मूल्यांकन |: 
| किया णया है| डुस अध्याय को परम्पशणत ढंग से प्रस्तुत किया णया डिे। 


हंस-वाहिनी, वेदमाता, विशवमाता आबवश्चक्ति गायत्री की कृपा-छाया में मेश यह 
शोकद्षा प्रबंध डुश पूर्णता को प्राप्त कर शसक्ठा है, संशारए क्ठी समस्त च२-अचर२, 
क्रिया-प्रतिक्रिया ढवं भौतिक-अभौतिक प्रतिमान विथ्वि क्ठी किशी अदृश्य सत्ता के छाश ही | 
संचालित डे। इस कार्य व्ठो निपटाने में उसकी अशीम व्ट्॒पा रही है। जिसके अभाव में, में यह 
| क्रय सम्पन्न नहीं कर सकता था, डसलिए मैं सर्वप्रथम अपने व्टृतज्ञ भाव सुमन ईश्वर और | 
हंस वाढ़िनी की अनुमेय शक्ति को अशीम श्रद्धा और भक्त के साथ नतमस्तक होकर समर्पित | क्‍ 
| व्ठर्ता हूँ। 


वंदनीय श्री (डॉ0) शुरेश चंद्र शर्मा (पूर्व विभागाध्यक्ष-डिन्दी,आणरश व्हॉलेज, आथश) | 
| ने झुझे समय-समय पर सामग्री संकलन के लिये विद्वत्तापूर्ण सुझाव देकए मार्ग दर्शन किया। 
| उनके प्रति आभार व्यक्त करने में मेशे लेखनी अशमर्थ है। आदरणीय श्री (डॉ0) जे.एल. वर्मा | 
| (हीड२-बी. एड, विभाग, बी.के.डी., ज्याँसी) ने लेखन के समय मेरी अनेक उल्लझनों एवं | 
| शंकाओं का समाधान करते हुये मुझमें उत्साह का संचार किया। ड्सके लिए मैं आपका | 
व्हतज्ञ हूँ। शोध-प्रबंध के लेखन के समय आर्ड अनेक कठिनार्ड्यों को दूर? क्ठरने में श्री ओम | 
| प्रकाश यादव का शक्रिय योगदान रहा। जिसके काएण यह्व-कठिनार्डयाँ सुशमता से दूर हो | 
| शर्की। डुशव्ठे लिए मैं उनव्ठा ढृढय से आभारी हूँ। बुन्देलख्नरण्ड विश्वविद्यालय ब्छे सर्व श्री 


आर0०बी0 शिंड, डॉ0 हरी शंकर यादव वं रजेन्द्र कुमार वर्मा सै समय-समय प९जो |. 
| उत्शाह्न, स्नेह व शहयोथ प्राप्त हुआ वह अ्विस्मएणीय है| मैं निष्ठा से उनके प्रति क्कृतञ्ञ हूँ। |. 
| अभिन्‍न मित्र योगन्द्र कुमार क्षार्या क्ठे सक्रिय योगदान के लिए आभार व्यक्त करने में संक्होच |... 


| महसूभ कर रहा हूँ[ ड॒स शोश्वव्वर्य व्ठो पूर्ण करने में रश्म जी का अनिवर्चनीय शहयोग रहा |. 
है। उनके प्रति व्हृतज्ञता व्यक्त कए मैं औपचाएक्ता नहीं निभाना चाह्नता। ख़ुशी के ढेसे क्षणों | 
में अपने दोस्तों को भुलाकर मैं अक्षम्य अपशश् नहीं कए शसक्ठता, जिनके ह्राश परिह्ठाश एवं. 


| स्नेह के बीच मुब्मको जीवन जीने की शक्ति प्राप्त हुई है। मैं उन सभी का आभारी हूँ। जिनमें |/.. हे 
मुक्हेश मिश्रा, उमेश माहौीर, गीरेन्द्र सिंह यादव, वी0व्हे0 कुशवाहा (ब्रार्डम स्पोर्टर-अमरए |. रे रा 
उजाला), एडवोकेट शक्हेश झा, संजय कंचन (पूर्व उपशम्पादक - दैनिक भास्कर), |. जा | 
| निधि सिंह चिशए, नीलम चतुर्वेदी, इडवोक्ठेट राजेश झा, जितेन्द्र तिवारी, संजीव... 
दीघ्ित व्ठहामता प्रसाद जितेन्द्र सिंह परमार महादेव सिंह एवं पंकज शुक्ला । ला हे सा 

















(सह्न सम्पादक - दैनिक जाशए२छा) आदि मुद्गणा में आयीं परेशानियों को दर क्ठरने क्ठे लिये । 
फिशेज खाँन और डनायत खाँ का आशभारी हूँ। 


मेरे पिता आदरणीय श्री पी07आ२0चिशए (अवक्श् प्राप्त मुख्य कार्यालय अधीक्षकठ, | 
रेल वक्ठाएसखाना, झाँशी ) ५वं माता श्रीमती कुन्दन चिशर ने म्ुुढ्ले जिस आत्मीयता और |. 
वात्सल्य से ज्ञीत-प्रोत अध्ययन की सुविधा प्रदान की है तथा शोथ् कार्य के लिये आवश्यक 
सामशी संचय करने में मेश उत्शाह्वर्धन किया है, वह्न शद्ेव स्मृति के रूप में अमूल्य | 
धरोहर रहेगा। मैं अपने बडे भार्ड श्री प्रशात सिंड चिशए (अवर९ अभियन्ता-पी0 डब्ल्यू0 
डी0), भाभी श्रीमती पूनम सिंढ (आवाश-विकाश विभाग, उ0 प्र0 ) एवं भार्ड श्री ज्ञानेन्द्र | 
सिंढ (डब्ल्यू0 टी0 एम0 रेलवे माइक्रोवेव), भाभी श्रीमती अभिलाणा का आशभारी हूँ, जिन्होंने |. 


पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त कर स्वतंत्र चिंतन व्छे लिये शुभ अवशए प्रद्मान करिया। 


अन्त में, मैं उन सभी शथ्रन्थव्ठारों के प्रति भी आभार व्यक्त कठए्ता हूँ, जिनकी प्रत्यक्ष | 


या अप्रत्यक्ष शह्हायता लेकर मैंने अपना निर्दिष्ट कार्य पूर्ण किया हे। 
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जिक्त &टिदष्वाव्टल: 








. प्रथम अध्याय 
पाठोत्तर हिन्दी उपन्यायसों में सामा| 
| सामाजिक विघटन : अर्थ, स्वरूप 





विघटन : तात्पर्य एवं परिभाषा 


उन नाक कहीक+ 8५०५५ न नी हा फनन भगत लिपिक निनानकिनाी कि "तब ननिण न 0५7 २०१०क०४- 3 ता मत माननननसत किनकन«बककन+ "अमन “ना पाता पक “कलर सके पमैलनक नाना 7कननीनन नल फिननलिनिन नितिन कान 


विघ्टन ' शब्द संस्कृत की घद धातु में 'वि' उपशर्ण और 'ल्युद प्रत्यय कणाक 


बना डे जिशका अर्थ होता है- अलण-अलण कएना, 'बर्बाढी', विना&। 


वस्तुत: विघटन' शब्द संभशठन का विलौोम है। एक में अनेक का समावेश करना ही 


संगठन है। यह्न समावेश एक निश्चित क्रम से ही संभव ढ़ैे। श्रीमती सएल्ा दुबे के अनु शाए 

“संगठन का तात्पर्य एक संरचना के अरन्तगत एकाथशिक डकार्डयों या तत्वीं की उश 
निश्चित प्रतिमानात्मकः सम्वद्धता से है जो कि एक प्रकार्यत्मक (एप्रातांणाब) सम्बन्ध वठे 
आधार प२ उन डुक्ार्डयों को एक सूत्र में बांधता है तथआ उन्हें क्रियाशील व गतिशील कएता 


है ताकि. संशठन के वाश्तविक उद्देश्यों की पूर्ति संभव हो सक्हे।'' 


शब्द 'विद्यटन' संशठन का विलोम होने के क्ठाएण उशक्े विपरीत में अशंतुलन होता 





बिखराव और विश्वृंखलता की स्थिति ही विद्यटन डै। विधघ्यटन में असंतुलन होता हे। 
श्रीमती शएला दुबे आणे विघटन को ड्डस प्रक्गाए परिभाषित करती हैं, 


'विघटन"' वह स्थिति है जिसमें कि एक व्यवस्था की विभिन्‍न डुब्ठाड़॒याँ आप में 
और 





एक प्रकार्यात्मक शम्बन्ध (ए्रनांणाबं २०॥॥०7) क्‍्ठों बनाये ?खने में असफल होती 


एक पाएस्परिव्ठ तनावपूर्ण स्थिति में डस तरह से क्रियाशील होती हैं कि उस असनन्‍्तुलित 


परिस्थिति में स्थापित ठ्द्वे& यों की पूर्ति सम्भ्नव नहीं होती।''* 


वस्तुतः विधघटन व्यवस्था के नष्ट होने अथवा निर्वाचव्ठ अंगों की एकता के भंग का | 


सूचक डे। डुस प्रकार र्ह्म विघटन कहो ड्स प्रकाए परिभाषिति कर सकते है 





.] - वामन शिवराम आप्टे, संस्कृत-हिन्दी कोश, पृष्ठ-928 
2 - सामाजिक विघटन तथा सुधार, पृष्ठ -4 
3 - उपरिवत्‌, पृष्ठ - 38 मिल 2 



































'विघटन'', वह स्थिति है जिशमें संशठन के एक- एक अंग को अलग करने की प्रक्रिया | 


आएकम्भ हो जाती है और व्यवस्था के निर्वाचक अंगों की एकता भंग होने लणती है। '' 
सामाजिक विघटन अर्थ व परिभाषा :- 


'विघाटन' शब्द 'संगठन' का विपशेत है| समाज एक संगठित संस्था होती है जब 
उसके शगणठन में विषमताए उत्पन्न हो जाती है ग्रीए उसकी कार्यप्रणाली में अवध 
उत्पन्न होता है तो उसे सामाजिक विघटन कहते हैं। समाज सतलित होता ह कितत विधाटल | 
आ जाने पए उशमें असतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है श्रीमती सएला ढुबे ने शामाजिक 


विध्याटन को परिभाषित करते हुए कहा कि: 


“सामाजिक विघ्चटन सामाजिक सगठन की वह्न अस्वस्थ और असतुलित दश्शा # 
जबकि सामूहिक जीवन नष्ट हो जाता है तथा व्यक्तियों और शमूहों के पाएस्पएिक | 


सम्बन्ध अश्थिए व विव्ठ्ृत हो जाते है! ।' 
थ्री अजित माथुर ने 'शामाजिक विदघ्यटन' को निम्न प्रकाए परिभाषित किया: 


"सामाजिक विघाटन एक ऐशी स्थिति है जिशके द्वाश सामाजिक शम्बन्धों में | 
विषमताएं पैदा हो जाती हैं तआ सामूहिक समए०पता नष्ट हो जाती हैं अन्य शब्दों में कहा. 
जा शकहता है कि सामाजिक विघाटन एक ऐशी स्थिति है जिसमें समाज की विभिन्‍न 
संस्थाएं अपनी निश्चित स्थिति में, निश्चित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रही हों' 


. बस्‍्तुतः सामाजिक विद्वटन की प्रक्रिया का आरम्भ सर्वप्रथम पाथ्चात्य रष्ट्रों में. 
| हुआ। यही वक्ठाएण है कि पाशचात्य शमाजशास्त्रियों ने सर्वप्रथम डूश प९ विचा९ किया।. क्‍ 
| हमाएं लिए भी यह आवश्यव्ठ हो जाता है कि. हम पा०चात्य समाजश्ार्त्रयों कटे दुष्टिकोण |. 
को भलीभौाति समझे। शुप्रसिछ्ध समाजशाश्त्री इलियट और मेश्लि ने सामाजिक विधटन प९ | 


»म्शीर्ता से विचाए किया है। उन्होंने सामाजिक विघटन' पए विचाए करते हुऐ शदस्यों कहे हा ह | 


पाश्स्पश्कि सम्बन्धों के टूटने को महत्वपूर्ण माना अनका मत है कि 


4 - दल-बदल और राज्यों की राजनीति पृ0 396 


| 2 - संसदीय प्रजातंत्र, पृ० ॥4 
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"सामाजिक विध्टन वह प्रक्रिया है जि 





सके ह्वाश एक सभूह के सद२ 


स्थापित सम्बन्ध टूट जाते है या समाप्त हो जाते है।''' 


_शामाजिक विद्वटन मनुष्यों क्ठे बीच प्रकायत्मिक सम्बन् 


उपर्युक्त पर 
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अद्श्यों कछे बीच सम्बन्ध 








शाश- बह्न 





परश्पर 
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व्ठ्श्ती 


प्रववए समाज सामाजिक सम्बन्धों का जाल है, उशी प्रक्हाए समूह भी उसके | 


हुई कहती 





किः 


अ 


ण्फ्पा 





क्ठा दूटना औए (2) शमूह के स्वीक॒त कार्यो 
उबनन्‍्ध्ा विशिन्‍न हो सकते हैं, यथा पिता-पूुत्र 


का भार्ड, / गार्ड 35 बल्न देव२ न आशभी, | जनद का भाशी : आदि 
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प्शथादाकडाफधफणजाखड 








जाने को कहते है जिसव्ठे कारण समूह वहे स्वीव्टृत कार्यों क्ठे करने 









में बाधा पड॒ती 





में बाधा पदना शमाज | 







) प«चात्‌ समूह 
बाधा पड़ती हैं। विवाह्ाद्वि के व्ठार्य शमाज के स्वीकृत कार्य हैं व्न्तु 
छेद होना सामाजिक विद्यटन है। श्रीमती सएला ढुबे इस तथ्य कहे संदर्भ में अपने 


बीच पाये जाने वाले सामाजिक सम्बन्धों का क्षुच्छा (टएञथ) है और यह 



























शुच्छा | 
जब टूट जाता है या बिखर जाता है तो वह सामाजिक विघटन की स्थिति होती है।''* 














है 
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एथआशणा को जन्म मिलता है, जिसे हम समूह - प्रतिमान (5००७ ९४४०) भी कह सकते हैं। 
यह समूह-प्रतिमान व्यक्ति के जीवन के प्रतुखझा उद्देश्यों तशा आवश्यकताओं क्ठा | 
प्रतिनिश्चित्व कएते हैं। समुह-प्रतिमान वास्तविक तो होते हैं, किन्तु प्रत्यक्षत: डुन्हें नापा तो 
नहीं जा सकता है। डन प्रतिमानों में व्याधात उत्पन्न होने अथवा डनके दूट जाने प९ ही 
| शामाजिक विध्यटन की श्थिति उत्पन्न हीती हैं। ड्डस प्रकाए कहा जाता है, विठ 
समूह-प्रतिमान के काएण ही समाज में संतुलन बना एहता है। संतुलन स्थापित कएने वाली 


शक्तियों में उत्पन्न परिरवतन से सामाजिक अशनन्‍्तुलन उत्पन्न होता है, जिशसे सामाजिक | 


विश्ञुंसवलता फेलती है। 


सामाजिक विघटन का तात्पर्य ही यह है कि समाज के विशभिन्‍न अंगों का संतुलन क्‍ 
समाप्त हो जाता है और वे किशी नियम के अनुशाए कार्य न कएक्ठे, मनमाने ढंश से काम 
व्ठएना आरम्भ कह देते हैं। उनके ऊप९ जी सामाजिक नियंत्रण रहता थः, वह्न शमाप्त हो | 


जाता है तथा समाज में अनिश्ितता और अव्यवश्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 


श्री निऊमेयर ने व्यक्तियों, समूहों, संस्थाओं और मानदण्डों व्ठे बीच उत्पन्न | 


शसंतुलन क्ठो ही शामाजिक्ठ विघटन कही स्थिति की संज्ञा प्रदान व्ही है।* 


शामाजिक विद्वटन को एक्छ प्रक्रिया मान लेने पए एक्ठ बात स्पष्ट हो जाती है, क्ठि। 
यह समाज की परिवर्तनशील स्थिति होती है। शामाजिक्छ विघटन को अन्तिम अवश्था नहीं | 
माना जा शकता। शमाज में परिवर्तन की प्रक्रिया निशन्‍तर चलती रहती है। ड्सका प्रत्रुझखा | 
कारण है कि समाज में कुछ डढेशी शक्तियाँ निएन्‍्तर क्रियाशील रहती हैं जिनक्टे काएण | 
शत-प्रतिशत शन्तुलन और व्यवस्था नहीं रह पाती। इन शक्तियों में संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, | 


से अर के. 5४ 83 जननी “नमन 3० जन लक अत 3 साथ अपपर नाना +का पा अत क हा फतवा जनक लथ+रम हमामय जात तजकपल्जक्कअत अभय जाय “९०->कन+«्मकर+ 8 १ 
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20% ब््य 2 ६ ४ ५ पा है पु ; 





दूटता हैं।' वस्तुतः समूह क्ठे सदश्यों कठ बीच स्थापित शम्बन्धों व्हे रूषप में एक प्रतिमान 











श्रम-विभाजन, सामाजिक विशेद आदि को माना जा सकता हे। अन्त में हम उपर्युक्त 
पर्भाषाओं ९वं विद्वानों के मतों व्ठे आद्यारए पए सामाजिक विद्यटन को निम्नप्रक्ठाए से | 


परिभाषित कर सक्ठते हैं :- 


सामाजिक विघ्यटन एक देशी प्रक्रिया है जिसके काएण शमूह् कहे अंगों में शिथिलता | 
आती हे ञअथवा उनके सम्बन्ध पणर्त: टट जाते हैं, जिसके परिणामस्परूप उसके 


समाज के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती। 
सामाजिक विघटन के प्रम्ख लक्षण :- 


सामाजिक विघटन की पहचान ऋएने के लिए समाजशास्त्रियों ने उसके लक्षणों की | 
पहचान की हे श्री फैरिश ने सामाजिक विद्वटन के प्रतुख शठ ज्ञक्षण बताये है जो | 
निम्न प्रकार हैं: 


की, ओफरपचाएिव्ठता (0शगगधी५), (2) पवित्र तत्वों व्ठा ह्वाश ([26०॥॥6 ०0 507६ एला।शा3), 
(3) स्वार्थ और रूचि में व्यक्तिभेद न ० [67888 ॥॥१0 88/85), (4 व्यक्तिशत 
स्वतन्त्रता और अशिकारशें प९ बल देना (2]]098]5 0॥] 8] [66007 2४॥०४ २2॥5), । है 
६०) सुख्वादी व्यवह्लाए (नएवणां० 8थ०शं०पाी), (6) जनसंख्या में विभिन्‍नता (?एकपनांण षु 
प्॒श्लका०ए७7०४५), (7) पारस्परिक अविश्वास (/परपव् 0॥प595) (8) अशान्तिपर्णा | 


घटनाएं (769४ शाणाओआ व) द द : 
शिलिन और गिलिन ने शामाजिक विध्ाटन के केवल पाँच त्रक्षण णिनाये हैं।' | 


| [4) शा्षारण दर (8॥7]|8 १९६६६) हक 

| (2) - समष्टि मापद्एड ((0रए0भआा6 परर्व्पराध्याशा), 

| (3) जनसर्या व्क्वी रचना ((0ाए0०श्ञाए ए ?00|॥0॥), 
(4) सामाजिक द््रो (५ ००८ 0; 8(8/06), 

(5) हिश्थेद्ारी ((2%॥0[080॥) 
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है 


यहाँ सामाजिक विध्वटन के उन प्रमुख लक्षणों पए विचाए से समाज 


तो प्रशावित होता ही है, शाहित्य श्री प्रभावित होता हैं। (4) रूढियों और संस्थाओं क्ठा संघर्ष, | 


(2) व्ठिशी शभिति कहे कार्यो का हश्तान्तरण, (3) व्यक्तणतवादी क्षावना, (4) एकमत 


, (5) नियंत्रण का प्रभ्नावहीन हो जाना तथा (6) सामाजिक परिवर्तन की तीव्र गति। | 


संस्थाओं का संघर्ष :- 


3 नरक प्लाक33>क 3 कपल के - 5 


हर समाज में कुछ रूढियाँ स्थापित होती हैं। परिवर्तन की दब्शा 


हक 


कक 


हा 


शअध्यार्ण उत्पन्न होता है। प्राचीन २०ठिवादी व्यक्ति 


९५.४७, 


गए ऊदि-भजको से शध्चर्ण कश्ते है। इस संध्चर्ण से वि्चटन के 


भआएतीय समाज में तो असंख्यों रूढियां हैं। नाश से सम्बंधित ही 


बल करने की आवश्यकता नहीं, विधवा विवाह नहीं हो 


$ ०.३ 


डशी प्रव्ठाए की हैं। अन्तर्जातीय विवाह की >ढि 8 


7५१५, 


प जीवन- मूल्यों के उदय ने डरृश सम्बन्ध में ऋ्रान्तिकारी परिवर्तन उपस्थित 


५ रद हे ३ 


एरूष क्ठे समान ही अश्विक्ठाए ढिये जा रहे हैं, अन्तर्जातीय 


दिया जा रहा है,विधवा-विवाह समाज में स्वीव्ठ्ृत होते जा एहे हैं, संयुक्त पश्विाए टूट एहे है 


और ड्कार्ड परिवाए बन रहे हैं। इन परिवर्तनों का तात्पर्य यह नहीं हैं विठ ः प्राचीन र०द्वियाँ समाप्त | 


०यी हैं। कहीं-कहीं वे २५द्वियाँ आज भी जीवित हैं। र०ढिवादी डुन परिवर्तनों 
वौध्दिक व्यक्ति डुन प्राचीन रूढियों से संघर्ष 

































सभितियाँ तियाँ अपने - अपने निर्शारित व्छार्य 





5 व्छार्य निधाश्ति होते है 
सुतंलन बना रहता है। व्ठिन्तु जब विठ 


रु 





समिति कहो ढे ढिया जाता है अथवा एक समिति के कार्यो क्ठो छीन लेती । 
है, असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और यह असंतुलन विध्ाटन क्ठा लक्षण बन जाता 


४ 
![ 
| 
है 





छः 





भारतीय समाज में संयुक्त पएवा२ के अपने ऐसे अनेक्छ व्ठार्य थे, जिनव्ठे उससे छिन जाने 


2] 


क्ठे व्ठाएण विघटन की स्थिति उत्पन्न हो गयी। सएक्छाए के अनेक कार्यों को व्यक्तिगत |... |; 
थंमें दिया जा एहा है, जो विघटन के लक्षण बन रहे हैं।.. द कक कम, 

















- व्यक्तिवादी भावका +- ा कक के 








जब विहशी समाज में व्यक्तिवादी भावना की प्रबलता होती है. 





३ 


स॒ल्लोजेलणता है 



















ऐै। वैयक्तिक मूल्य वहीं तक ठीक रहते हैं जहां तब्ठः ल्‍ 
भे सध्टर्ष नहीं होता, किन्तु जब व्यक्तिवादिता की भावना उद्य 
बिष्ाटन अवश्यक्भावी हो जाता है। व्यक्तिवादी के लिए उशके अपने अधिकाए और कल्याण क्‍ 


5 की महत्व होता 





है 





और जो शी उसके अशधिकाए 








>ने सामाजिक मूल्यों का क्षंजक बन जाता है। व्यक्तिवादिता 


| 








प्रथकतावाद की प्रवृत्ति बढ़ने लणती है। व्यक्तिवाद्ता का दर्शन 
बित कशता है। शजनीति मे व्यक्तिवादी २ 


झूठी महँगाई उत्पन्न हो जाती 














जाता हे 


















यकताजुशाए 
















जाती थी। विदेशी आक्रमणकाश्ियों के काएण हिन्दू समाज क्‍ 
टीका-युश का उदय हुआ। प्राचीन शास्त्रों की टीकाएं २ची णर्यी द 
करने के सफल प्रयास हुए। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पशथचातू ऐसे प्रया | 
जिलव्हे परिणामस्वरूप सामाजिक विघटन आछमश हो गया... ः क्‍ क्‍ 











5... नियंत्रण का प्रभावहीन हो जाना :- 


००० थणांणं 











क्तिशाली स्वार्थ-समूह पनपने लणते 





गाज 


है रत 





हैं, जो सामाजिक 


(एथीकत कहर देते हैं। पएणामत: सामाजिक शन्तुलन बिणशड जाता 





|| 









संतुलन 








वेधघाटन अवश्यम्भावी हो जाता हे 













संतुलन क 














0 


न हु ६" जज ह्का विका ५ 
दर्शन का वि 


कहे शत 








सूचारण २० 


पक 





ले के 


समाजक सकछ 










का अभाव 











उत्पन्न कर३०७ 











ध्ण्ख् 


समितियों के कार्य-क्षेत्रों में उडी गति से परिवर्तन होना सम्भव नहीं 
आज सामाजिक विघ्वटन की ७ 


शा. 


फिर ला ५४७ भजन ++ अर ० अभ++०क- लक सकल 


सामाजिक विघटन को प्रभावित करने वाले जो ठपादान हैं 
महत्वपूर्ण योगदान होता हैं। शष्ट्र्‌ की शजनैतिक परिस्थितियाँ 
होती हैं, जितनी अन्य परिस्थितियाँ। 


(जे छ हट 
इब्ठ 


| आश्शाओं की पूर्ति नहीं हुई, जिसे जन-मानश में अ 
कऋानुन स्वतन्त्रता से पूर्व थे, वे ही स्वतन्त्रता -प्राप्ति 


£् 


फ 


संविधान में प्रदत्त अभ्िकारों-नाथरिकों की स्वतन्त्रता, समानता, न्याय तथआ शेज& 
समान अवशर उपलब्ध होना-की प्राप्ति में उसे वैशी ही कठिनाड्याँ झेलनी पडीं जैः 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूर्व झेलनी पड़ती थीं। जन-मानश का मोह- भंग हो गया। 


भाठ 


शाठ क्ठा दशक भाश्तीय शजनीति में अत्यन्त घटना प्रधान दशक रहा, 


छ 


777 उसकठा महत्व और भी बढ गया। 46 फरवरी से 25 फरकरी 


न 


हुए जिसमें काथ्रेस की शक्ति क्षीण हुई। इशसे स्पष्ट हो गया 


३० 


अब भुलावे में आने वाली नहीं है। कांग्रेस की लोकप्रियता घटने 


962 को चीन ने भारतीय 


_ नैह२५-सएक्ठाए की 


तार 


गध्धायण्णशदा2 दा खा उच चाप; अयाशयश्याणयादाएकाा 220 
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चुनाव | 


























लकी 



















“सन्‌ 4959 और 4964 के बीच भारत शरकाए टालमटोल 
क्ठ२ रही थी, फाइलें इधर से उथ्व२ दौडा रही थी, विस्ताश्पूर्ण आपत्ति 
| क९ एही थी और कुछ ढीली-ढीली व्छार्रवाई कए रही थी, उस 
व्यावहारिक रूप से लद्बाख में अपनी 'अश्विम नीति! कार्यान्वित कठ२ रहा था नयी सैनिक 








समय 














का आक्रमण टिड्डी-दल के समान हुआ। 
आवश्यक युछू- सामश्री ही थी ओ२ न संख्या बल ही, 


वीएतापूर्ण लडे। वीश्तापूर्वक युछ्ध करते हुए भी उन्हें कर्ड महत् 
पड़ा। 25 अक्टूबर को चीनियों ने हमाएं क्ठे 








सामएक 









अभी चीनी आक्रमण की पशजय से भाश्त पूरी तएह झ्ुक्त भी नहीं हो सका था। 
अप्रैल 965 में पाकिश्तान ने एण-कच्छ में सीमा-विवाद का प्र& 








न उठा कर 







| क्ठ९ ढिया। 30 जून को कवच्छ-चुद्ध विशम हुआ। किन्तु यह युछ-विराम एक छलावा था। 5 | 











| अगस्त को जम्मू-क४्मी२ की सम्पूर्ण युछ-विशम 
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साठ के दशक की तीसरी महत्वपूर्ण घटना चौथा आम चुनाव था। फ३वशी शन्‌ 
967 में चौथ आम चुनाव सम्पन्न हुआ, जिशक्ठे परिणामों ने यह स्पष्ट 5३ दिया विठ 
जनता क्ठ कांग्रेस से मोह-भंग हो रहा है। कांग्रेस क्ठो लोक्ठशशभ्ा में सरकार बनाने योथ्य 
बहुमत तो अवश्य प्राप्त हुआ, किन्तु मद्राश, उडीशा, केरल और पंजाब में कांग्रेस की | 
शजय हुर्ड। उत्त प्रदेश में चएणसिंह ने ढल-बदल वक्ठए शरक्ठाए बनाई|। 47 फ३वशी 
968 को चएणसिंड सएकाए ने शी त्यागपत्र ढे ढिया और उत्तर? प्रदेश में शब्ट्रपति-शासन 
लागू कए ढिया गया। शन्‌ 67 के चुनावों के पश्चात्‌ दल-बदढल की शर्वश्रिक्र घटनाएँ हुर्ड। 
शन्‌ 4969 में मध्यावधि चुनाव हुए और ड्स चुनाव में भी व्छांथ्रेस कठे पक्ष में आशावादी | 
परिणाम नहीं आये। इस चुनाव में जातियों और उपजातियों की भ्रूमिक्ठा ने भावी शजनीति की | 
दिशा की ओर डंशित व्विया। “जाति की श्ञावना शश्नी शम्प्रदायों में प्रबल एही।''' | 


रष्ट्रपति डॉ0 जाकिए हुशैन की अशामयिक मृत्यु के कारण नए शष्ट्रपति के चुनाव 
प्रशन पए कांग्रेस के आन्‍न्तएिक मतभेद स्ुलकर सामने आ णये। तत्कालीन प्रधानमंत्री 
डिश गाँधी उपशबष्ट्रपति एवं कार्यवाहक शबष्ट्रपति श्री वी0वी0थगिएि को शष्ट्रपति का | 
प्रत्याशी बनाना चाहती थी, किन्तु कांग्रेस ढल की ओर से सजीव रेड्डी को शष्ट्रपति का | 
प्रत्याशी घोणित किया गया। डन्दिश गाँधी ने दल के आदेश की अवहेलना करते हुए | 
'अन्तशत्मा की आवाज' पए संसदढ-शद॒श्यों को मतदान करने की अपील की। ड्न्दिश 
शँद्वी के समर्थन से श्री वी0वी0गिए बहुमत थे विजयी घोषित हुए। कांग्रेस का विभाजन हो 
णया। डुन्दिश गाँशी की कांग्रेस का यह विभाजन व्यक्तिणत तथा शसत्ता-संधर्ष था। डॉ0 
सुभाष कश्यप का मत भी यह है हा पर हा! रा | 


रष्ट्रपति के चुनाव-संघर्ष ने यह स्पष्ट कए दिया कि कांग्रेस संशठन |. क्‍ 
विभाजित है और ड्स विभ्ञाजन का काएण विचाएधाश-शम्बन्धी मतभेद |. 
ड्तना नहीं है जितना कि व्यक्तित्व तथा शत्ता-संघर्ष है।'” 


प्रशिर्ध विश्विवेत्ता लक्ष्मीमल सिंच्रवी कांग्रेश-विज्ञाजन जन का एकमात्र काए्ण व्यक्तित्व हि द 
क्‍ तथा शत्ता-संर्घन नहीं मानते। उनव्ठे अनुशए २ सैछ्धान्तिक मतश्षेद भी उतने ही महत्वपूर्ण थे: |. 


| ). सामाजिक विघटन तथा सुधार, पृष्ठ 38, सरस्वती रस्वती सदन मसूरी, प्रथम संस्करण 967 
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“व्ंञ्रेस में विभाजन व्यव्त्तिणशत झणडों के काएण हुआ या सैच्हान्तिक कारणों से 
यह्र कहना कठिन है शायद दोनों ही क्हाएण थे।''' 


दलीय विभाजन क्ठे पश्चात्‌ डुंद्रिश गाँशी की कांग्रेस भारतीय साम्यवादी ढल और 
डी0एम0व्छे0 निकट आई 97 में अशला आम-चुनाव कशया गया जिशमें डन्दिश कहो 
विजयशी मिली। शन्‌ 972 में विभिन्‍न ज्यों में हुए चुनावों में भी कांग्रेस क्ठो विजय मिली। | 


977 में पाकिस्तान का विभाजन कशक९ बंगलादेश का निर्माण कशने ने डन्दिश 
शँधो के महत्व को बढ़ा ढिया आ। जिसके काशण पुशगी कांग्रेस के अनेक नेता डन्दिश 
कांग्रेस में सम्मिलित हो गये। डन्दिश गाँधी को व्यक्तिगत लाभ तो अवश्य मिला, व्ह्न्तु | 
मह्थार्ड और भअ्रष्टाचाए को रेक पाने की अशमर्थता के काश्ण जयप्रकाश नाशयण ने 
सपूर्ण क्रान्ति का नाश देते, हुए शष्ट््‌-व्यापी आन्दोलन छेड दिया। ड्ृशी शमय | 
डुलाहाबाढ-उच्च न्यायालय ने श्रीमती डन्दिश थाँध्वी के चुनाव व्छो अवैध घोषित कठ दिया। | 
ड्न्डिश गांधी ने त्याणपत्र देने क्ठे स्थान पए 25 जून 975 को देश में आपात स्थिति लाथू |. 
कह दी। हजाएंं लोगों को काशथाए में डाल ढिया गया। लणभथ ढो वर्ष तक आपात-स्थिति | 
बगी एही। जन-अश्विकारें के छिन जाने से जनता क्ठे मन में आक्रहोश था, जो सन्‌ 977 कहे 
आम-चुनाव में फूट पडा। विभिन्‍न विपक्षी दलों ने मिलकर जनता पार्टी की स्थापना की। | 
आम चुनाव मे क्ठांश्रेस की पशजय हुई और जनता पार्टी व्ही जीता मुशश्णी देशार्ड | 
| प्रधानमत्री बने किन्तु जनता पार्टी के अन्तर्विशेध के परिणामस्वस्ष्प उशका विभाजन हुआ। 
_क्वंग्रेश के समर्थन से चौथरी चएणसिंह प्रधानमंत्री बने, व्विन्तु संसद में बहुमत सिद्ध न 
व5२ पाने व्छे क्छाएण इन्हें संशद भंग करने की शिफाएश शष्ट्रपति से कश्नी पडी। सन्‌ |. 


| 980 के मध्यावधि चुनाव में कागेस को पुन: बहुमत मिल्न भया। एक हवाई जहाज दुर्घटना |. ९ 
| में संजय गाँधी की मृत्यु होने के काएण एक ओर ड्न्दिश गाँडी उदासीनता थीं, तो दूसरी |... 


ओए विभिन्‍न शज्यों में अलणाववादी शाक्तियाँ सिए उठा रहीं थीं। पंजाब में उद्यवादी | 


| श्वर्ण-मन्दिए में बैठक हत्या और लूटपाट कशते थे। पएिणामत: उद्यवादियों से निपटने | 2० 


कहे लिये स्वर्ण मन्दिर में आप२शन ब्लू-श्टाए के नाम से सैनिक कार्यवाही कश्नी पडी। । 
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डश सेनिक कार्यवाही से शिस्‍्त्रों व्ठे मन में डुन्दिश जी व्छे प्रति विल्लेज उत्पन्न हुआ, जिशके | 
परश्णामस्वरूप प्रधानमत्री के अगरक्षकों ने ही 3। अक्टूबर 4984 को डुन्दिश गांधी की 


अल 





तन्त्या 


हत्या कर दी। इस हत्या का दुष्पएणाम यह छुआ कि देश भर में शिस्त्र विशेधी दंगे भड़क | 





डन्दिश थाँधी के प<चात्‌ उनके बडे पुत्र शजीव थाँशी प्रधानमंत्री बने। शजीव भाँधी वह |... | 


भ्रष्टाचार का काल माना जाता है, क्‍्योंव्ठि डनव्ठे शाशन-क्ठाल मे बोफोर्स तोप, 





डुब्बी, एुयए बसों आदि की खारीढ में ली गयी दलाली के एहस्यों ने अष्टाचाए की |... 


चएमशीमा को उद्घाटित कठ२ ढिया। आतंकवादी गतिविधियां भी बढी। सन्‌ 989 के 


पे 


आम-चुनाव में जनादेश कांग्रस के पक्ष में नहीं एहा। शष्ट्रीय मौर्चे की सरक्ठाए बनी, 


नई 


जिशके नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह चुने गये। सन्‌ 4990 में भारतीय जनता पार्टी ने शएव्छाए 


समर्थन वापस ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप वी0पी0सिंह को त्याशपत्र ढेना पडा 















कक" 


। चुनावों के ढौरशान राजीव थांध्री की हत्या कए दी गयी। क्ठांश्रेस को शहानुभूति-मत |... 
मेले, जिसके कारण केन्द्र में नएशिंह शव के नेतृत्व में कांग्रेस की सएकाए बनी।. 





नएसिह शव ने अपनी अल्पमत शएकाए को बहुमत में बदलने क्ठे लिये र९वत देव ः ५ 
सांशदों व्हो तोड़ा, जिशव्ग मुक्ठद्दमा भी चला नएसिंह शव व्छा मंत्रिमंडल पूरे पाँच वर्ष चला |... 
शन्‌ 996 में हुए आम-चुनाव में किशी दल को बहुमत नहीं मिलन शक्ा। सर्वप्रथम 
अटलबिह्वाशे वाजपेयी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन किया णया। क्ह्न्तु ।3 दिन 
प*चातू्‌ ही बहुमत के अश्चाव में वाजपेयी जी को त्याभपत्र ढेना पडा 
नेतृत्व में जनता ढन्न की शरकाए बनी, किन्तु 4997 में कांग्रेश छ्वाश समर्थन वापस 


पए आर्ड0के0थुजशल के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन किया गया। सन्‌ 998 








एच0डी0देवशौडा 














कहा प्रः 





भारतीय जनता पार्टी ने शष्द्रीय स्तए पए विभिन्‍न क्षेत्रीय दलों वठे साथ मिलक२ | 


2 जअठबनन्‍्दान बनाया। चुनाव के प९चात्‌ अटलबिह्लारी वाजपेयी कहे नेतृत्व में डशी 
अलबन्ड्टान वठे मत्रिमंडल ने श्षपश् झह्लण की और आज तक 


सत्म 


ष्ट्रीय शाजनीति प३ ध्यान दिया जाये तो विध्वटन कही स्थिति स्पष्ट हो जाती है। 

जातिवाद समीकरण प्रबल हो रहे हैं। पिछडी जातियों क्ठे नेता अपनी-अपनी जाति के मतों कहे 
आशारए पर शजनीति कए रहे हैं, जिससे शजनैतिक्छ विध्वटन कहो बल मिल्ल ) ल रएहाहैे। सामाजिक 
विघ्यटन भी हो रहा है। शजनैतिक मूल्य समाप्त हो चले हैं तथा भत्ता 
भी तरीका अपनाने से किसी प्रका२ की हिचक नहीं रह गयी है। २ ठोत्तरी भारत की 

[जनीति क्ठ मूल केन्द्र-बिन्दु सत्ता की राजनीति भर है और डशसे क्ोर्ड भी दल अछूता नहीं 
रह भया है। दलणत सिद्धान्त भी बिखर चले हैं ड्शल्लिए किसी ढल्ल में क्ठोर्ड अन्तर नहीं 
'ढ्स्ाडू पड़ता अन्तर है तो व्ठेवल नेता के व्यक्तित्व का। क्‍ 


तन्त्रता-प्राप्ति के प९चात्‌ भारतीय जन-मानस ने कल्पना की थी कि भारत की 
/यठठ व्यवस्था सुदूृढ होगी और उसमें समानता की स्थिति उत्पन्न होगी किन्तु आश्षा 
केविपशेत सामाजिक विघटन अधिक तीब्र हो गया। सामतकालीन जातिभ्रेढ्द क्ठो मिटा ढेने की 
आवश्यकता थी, किन्तु 'वोट' की शजनीति ने जातिवाद क्हो प्रश्रय ही अधिक दिया। 
अस्वृश्यता को शमाप्त नहीं किवया जा सक्ठा। ढलित और पिछडे वर्णो में अपने अथिकराारें के प्रति 
चेतना का उढ़य हुआ, जिशने जातिवादी संघर्ष को जन्म ढिया। बेलछी, अरवल पिपरिया 
उडानावाद, ठठ्झञावाला आदि अनेक स्थानों पए जातीय संघर्ष हुए। 











व्थिक्षा के विकास के कारण अथिकाारं।ं व्ठे प्रति चेतना का उदय तो हो रह्वा है, किवन्‍न्‍तु 
बेकारी, मंहगाई और भ्रष्टाचाए के काएण कुठा और असंतौष्ण ही व्याप्त हो सट्ठा है। 
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भातिक मूल्यों के प्रति आकर्षण ने नैतिक मूल्यों को ख्ांडित किया है, जिशके | 








परिणाम-श्वरूप सामाजिक विघ्टन में अभिवृर्धधि हुई है। सामूहिक परिवा३ दूटने की प्रक्रिया | 
तो पहले ही आरम्भ हो चुकी थी, अब तो डुकाई परिवार भी दूट एहे हैं। पति-पत्नी क्ठे मध्य 












भी प्रेम क्ठी स्थिति नहीं रह गयी है। अधिक से अधिवक् श्न कमाकर ऐश्वर्य और 





सम्॒र्ि की वक्ठामना ही चर्मोत्कर्ष पए हैं। क्‍ ् श 





भारतीय शमाज में नारी आज भी दलित ड़ी। ग्शिक्षा वे क्षेत्र मैं नारी ने पुरूष वर्ण को | 
| पीछे छोड ढिया है। वह्ल आज शिक्षा, विज्ञान, शजनीति आदि क्षेत्रों में 





अश्यणन्य हो रही हे, 





पं 


। किन्तु उसको मध्यकालीन रूढ्वियों थे ग] 


गुक्ति श्री नहीं मि्न पा रही #ै। आज भी सैकड़ों 
| नाएियों कहो प्रति वर्ष द़ेज की बलिबेदी पए चढ्ाया जाता है। सती होने पए आज भी उसे |. | 
| मह्िमा-मंडित व्विया जा रहा है। दिवशला का रूपकांव९ शती कांड ड्डशब्ह प्रत्यक्ष प्रमाण 
है। दूसरी और मुस्लिम शम्प्रदाय में शाहबानों प्रकरण भी डैशा ही एक ढढाहएण है। | 
| शाहबानों कटे सुप्रीम कोर्ट मैं जीत जाने के पश्चात्‌ भी कठमुल्लाओं और अवशरवादी |... 


राजनीतिज्ञों के कारण उसे कोर्ड लाभ नहीं मिल पाया। द क्‍ .. । 






|... भारतीय शमाज में आज भी &नेक प्रकाए के अंधविश्वाश और रूढियाँ प्रचलित हैं। 


नाना प्रक्ाए के विशेधाभारों ने सामाजिक प्रणति में बाथाएं उत्पन्न की हैं। समाज व्ठा हित 
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सर्वोपरि कहीं नहीं दिखाई देता डै। वैयक्तिक मूल्य बढ एहे हैं और सामाजिक मूल्यों 
उपेक्षा डो रही है। टेलीविजन क्ठे विभिन्‍न चैनलों ने सामाजिक विघटन क्ठो और अधिक 






















यौन-शम्बन्धों की नैतिव्ठता, जो भारतीय शमाज कठ केन्द्र बिन्दु थी, नष्ट हो 


१.2 
| 











सार्वजनिक 


णये। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमारी क्ठा एक प्रद्मुझा कारण पूंजीपतियों की साँठशाँठ को शी | 
माना जा शकठता है। जवाहरलाल नेहर५ छ्वाश समाजवादी दृष्टिव्छोण को प्रश्नय देने क्ठे लिये 
स्थापित ड्स सार्वजनिक क्षैत्र में श्रीमती डन्डिश थांधी ह्वाश बैंकों व्ठा शष्ट्रीयकर्ण करना 
एक अलण कदम माना णया कितन्‍्तु बैकों के शष्ट्रीयकरण व्छा कोर्ड लाभ नहीं मिल सव्ठा। | 
लणभण ढो दश्षक्ठों के प९चात्‌ यह्त तथ्य स्पष्ट हो शया, ड्शलिए सार्वजनिक क्षेत्र में कमी | 


कठएने के उपाय ढूद्दे जाने लगे। 


देश के विकास की गति कुछ ड्डश प्रव्ठाए की हुई कि पूंजीपति तो और अधिव्ठ धनी 
होता चला गया और निर्धन और अश्विक निर्धन। शन्‌ 954 में आरम्भ की गयी पंचवर्षीय 
योजनाओं कहो पूरी तरह शफल नहीं कहा जा शकता, क्योंकि उनके क्रियान्वयन का 
दायित्व नौकरशाही प९ था और नौक९शाही में भ्रष्ट आचशण की णशति बढती ही चल्ली 
णयी। एक अन्य प्रतुझा तथ्य यह भी रहा कि शन्‌ 962 में चीन युद्ध तथा 965 €वं. 


97 के पाकिस्तान युख्छों ने क्षी आर्थिक कठिनाडूयाँ उत्पन्न कीं। 





कहणि के क्षेत्र में हएित-क्राज्ति ने देश को आत्म-निर्भ२ अवश्य बनाया, क्विन्तु बडे क्‍ 


शानों क्ठो ही अधिक लाभ प्राप्त हुआं। ग्रामीण क्षेत्रों में भूपतियों और व्हृषि-भ्रमिक्ठों कहे ! 


मध्य अन्तर्विशेध्व शी उभरते रहे हैं। वैधानिक एप से देश में जर्मींदारी प्रथा समाप्त हो णयी 
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है, किन्तु विभिन्‍न नामों से जमीन की व्यवस्था कशकठे आज भी बंडे- बडे भूपति स्थापित है। | 


छोटे किशानों की भूमि से बेदखली व्हे समाचाए आते रहते है। शाधनों की दृष्टि थे शी बड़ा 
किशान ही लाभ की स्थिति में रहा है। ट्रेक्टर तथा अन्य नए साथ्टनों, उपकरणों, उर्बरक्ठों 


आदि व्छठा लाश उठाकर बड़ा किशान ही हरित क्रान्ति में शअफल हुआ है। छोटे किशान की 


स्थिति तो और भी अधिक दयनीय हो णयी है। ट्रेक्टए व्िस्तों प९ लेने क्ठे लिए उसे ड्धर से 
उद्यरए भ्रटकना पड़ता है, प्रतीक्षा करनी पडती है। आओ 


डुश समय देश का समाज उच्चवर्ण, मध्यवर्ण और निम्मवर्णों में विभाजित 


पूंजीपति, जमीढर, नेता,अभिनेता और बडे-बडे सरकाशे अधिव्ठाशी 


और स्वार्थो के प्रति सर्वाधि 





हिचक्ठ नहीं होती। भ्रष्टाचाए फैलाने में सर्वाधिक योगदान ड्शी वर्ण व्ठा है। डनकी प्रवृत्ति | 


शोषक्ठ-प्रवृत्ति होती है। निम्मवर्ण का श्लोणण करक्ठे ही वे अपना श्वन और पूंजी बढाते | 
रहते हैं। क्‍ 


मध्यम वर्ण में डॉक्टर,प्राध्यापक, इंजीनियर, सरक्ठाशे अफशर२, जज श्रादि ते हैं। छोटे | 
व्यापार भी डशी वर्ण में सम्मलित किये जाते हैं। यह्र वर्ण उच्चवर्ण की नकल कशना चाहता है, | 


डशलिए वह भी श्रष्टाचाए में सहयोगी बन जाता है। महत्वाकाक्षा और अवशश्वाद्विता के | 
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क्ठाएण यह वर्ण समझौते कश्ता है। मँहगार्ड-वृर्धि के कारण यह वर्ण अशंतुष्ट भी रहता है। 
व्यक्तिवाद्विता को शबशे अधिक बढावा मध्यवर्ण ने ही दिया 


थ्रमिक तथा निम्न जातियों के अधिव्छांश लोग निम्नवर्ण में आते हैं। यह वर्ण गरीब तो है |. 


ठन्‍्तु कशेडों लोग गशशेबी की रेखा थे नीचे भी हैं 4-3-988 कहो तत्कालीन | 
मंत्री वी0पी0सिंह ने लोकशक्षा में बताया था कि 23 कशैड 24 लाख लोग गरीबी की | 


कि, 


ले पा 


| 


गाएत की अर्थव्यवस्था के बिणडने का एक काएण यह भी हुआ कि विदेशी कर्जे क्‍ 
१7 बढ़ते ही गये। केन्द्रीय सरक्ठाए पए विदेशी दबाब बने, जिसके पश्णिमस्वरूप उसे |. 
आशिक नीतियों में परिवर्तन करने क्ठो बाध्य होना पड़ा। नएसिंहशव की सरकार में | 
त मंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह ने सर्वप्रथम उद्ारवादी गीति अपनायी औ२ विदेशी निवेशक्छों | 
क्छो आमंत्रित वकियया। वही नीति आज तक चल्ली आ रही है। सरकठाएँ बदलती रहीं, वित्त- मंत्री |. 
बदलते रहे किन्तु गीति वही एही। 


देश की बिणड॒ती आर्थिक स्थिति ने सामाजिक विद्वटन कहो लीग ही किया है। व्यक्तिशत 
मूल्यों के प्रति आकर्षण बढा है नैतिक मूल्यों का ह्यास हुआ है। भौतिक्ठवादी दूष्टिक्तोण ह 
रहा है। विदेशी निवेशक्ोों ने शाए देश को मात्र उपभोक्‍ता बनाया है है। | ह्शी 
श्री कोर्ड विद्ञेष लाभ होने की स्थिति नहीं बन सकती, ऐसी आ ! कं 
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क्ठे आयोजन पए वह बहुत प्रशन्‍ज होता था, किन्तु मँहणार्ड-वुर्धि और आधुनिक श्ििक्षा 
ऐसी स्थिति उत्पन्न क९ दी, कि अब पर्व २थद्धि बन कए एह णये। मेले आदि में शी उत्शाह कहा 
अभाव ढेस्त्रा जा सकता है। 


प्राचीन संस्क्ठारों के प्रति निष्ठा का अभाव देखने को मिलता है। धनाभाव, समय की 
वकठमी और वैयक्तिक मूल्यों के प्रति आकर्षण ने सांस्कृतिक विधाटन की स्थिति उत्पन्न 
ठ5२ ढी है। जन्म, विवाह और म्ुत्यु कहे संस्कारों को की शीघ्रता से निपटाने की भावना 
रहती है। 


धर्म भी ससस्‍्कठ्गठति का अंग है। भाएत, धर्म बहुल शष्ट्ू है। इसमें अजेक श्र्मावलम्बी 
जिसमें प्रमुख है- हिन्दु, सिख, मुसलमान, ड्सार्ड, बौछ्ू, जैन आदि। स्वतन्त्रता 
भारत को धर्म-निस्पैक्ष शष्ट्र्‌ घोषित किया गया था। किन्तु हिन्दु -मुअलमान, 

सिक्स्त्र, हिन्दु-ईशार्ड आदि के सद्यर्णोी ने अलभाव की भावना क्छी बढाया ही है। हिन्दु 


उर्त्र सैकड़ों वर्षो से भार्ड्चारे से रहते थे। उनवक्हा पाएश्पर >व्छ सम्बन्ध रैटी और बेटी 
व्ठिन्तु खालिस्तान की मांग ने उनके सम्बन्धों में ः खाटाश घोलकर उन्हें 
>ञ्ज्त बना ढिया। पंजाब में अनेक्ठ लोगों की हत्याएं की णर्यी। पएिणाम: आपरेशन *“ब्लू 
॥म से स्वर्ण मन्दिए में सैनिक कार्यवाही कशनी पड़ी, जिसका परएिणामतः यह हुआ 
शसिएफिऐ शिख्त्र अगरक्षकों ने तत्व्ठालीन प्रधानमंत्री श्रीमती डुन्दिश गांधी की हत्या 


डुन्दिश गांधी की हत्या के काएण पूरे देश में सिस्त्रों का कठत्ल किया णया, उनक्ठे 


और 


लेटे गये और जलाये थये। 
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कश्मीर की स्थिति और भी दयनीय हो णशर्डी पाकिस्तान से सहायता प्राप्त उश्रवादियों 
पूरे घाटी से ऐसी स्थिति उत्पन्न क९ दी कि वहाँ एक भी हिन्दु नहीं रह पा शहा है 
२ में अलगावादी दुष्टिक्लोणा को आशक्भ से ही वहां क्ठे शजनेता ं ने बढ़ावा ढिया है 
आज शी ढे रहे हैं। कश्म्ीए की विधानशक्षा में स्वायत्तता का प्रस्ताव पारित करवाना 
डुसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। 





मुशलमानों कहे उज्ञवादी संगठनों का पएणाम यह हुआ कि हिन्दुओं में श्री उसकी | 


भा 


हल 


प्रतिक्रिया हुई व्शिव सेना, बजएंग दल, विश्व हिन्दु परिषद, हिन्दु महासभा, बव्थिव-शक्तति 


कक 
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हल आदि संगठन धार्मिक अशहिष्णुता को बढा रहे हैं। अयोध्या में विवादास्पद ढांचा का 

डल्लाया जाना डथी प्रकाए की एव्छ घटना कही जा शकती है। इस प९ भी डस तथ्य से दृष्टि 
नहीं हटाई जा सकती, कि ड्थ्लामी उद्यवाद को समान हिन्दु उद्यवाद नहीं है। अल्लाह 
टाड्णर्स, जिया टार्डगर्स, जम्मू-क&मीए लिबरेशन फ्रंट, हिजबुल क्रुजाहिदीन आदि 
प्रकाए ख़ुले आम कत्तेआम कर के अशजकवता फेलाते हैं, उस प्रक्हाए का कार्य हिन्दुओं कहे 
छाश नहीं होता। 


ड्रस प्रकाए एक और प्राचीन धर्म के प्रति अनास्था का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो 


दूसरी ओए विभिन्‍न आतंकवादी शाक्तियाँ धर्मोन्म्राद उत्पन्न करने का-प्रयाश कह रही हैं। 
शश्नी धर्मो व्ठा केन्द्र -बिन्दु मानव था, किन्तु अब मानवता का ही विनाश हो रहा है। 
धर्माचार्य भी वैक्षव-थ्रस्त जीवन जी एहे हैं और उनका मूल्न उद्देश्य की अधिक से अधिक 


जीपार्जन हो णया है। ऐशी स्थिति में सांस्क्ट्रतिक विघ्यटन होना स्वाभाविक हो गया है।..[. 











'विघाटन' वह स्थिति है जिसमें संशठन के एक्ठ- एठ्ठ अंग को अलण करने की प्रक्रिया 


आएम्भ हो जाती हेै। और व्यवस्था के निर्वाचक्ठ अंगों की एक्ठता भ्रंग होने लणती है। विघटन | 


क्ठो स्पष्ट कएने के पथ्चात्‌ हम कठह् सकते है कि सामाजिक विध्यटन एक ऐशी प्रक्रिया हैं 


जिसके क्ठाएण शमूह कहे अंथों में शिथ्चिलता आती है अथवा उनक्ठे सम्बन्ध पूर्णतः टूट जाते हैं, 
जिसको परिणामस्वरूप उभके थंण कात- प्रतिशत कार्य नहीं कर पाते और समाज मैं 


असंतुलन उत्पन्न हो जाता है; परिणामतः समाज के उद्ेश्य की पूर्ति नहीं हो पाती। 


सामाजिक विघटन के अनेक लक्षण सम्भावित हैं, किन्तु हमने प्रत्ुख्य छः लक्षणों व्ठो 
स्वीकार किया जो डडश प्रव्ठा३ हैं: 


सदियों और संस्थाओं का संधार्ष, 
व्ठिशी समिति के बकहार्यों का हस्तानतएण 
व्यक्त्तिवादी भावना, 

एवक्ठमत व्ठा अभाव, 


) नियंत्रण का प्रशावह्ीन हो जाना तथा 


) शामाजिक्छ परिवर्तन की तीब्र शति। 


विद्यटन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्कालीन परिस्थितियाँ होती हैं, इसलिए हमने | 
परिस्थितियों पर विचार किया है। आलौच्य युथ में राजनैतिक मूल्यों व्ठा ह्वयास हुआ है। श9 
शजनैतिक दल किशी न किसी प्रक्काए सत्ता-प्राप्ति के लिए लालायित हैं और नेता | 
सत्ता-लोलुप हैं, जिसके काएण शजनैतिक ढलों में कोर्ड आदर्श नहीं रह गया है। शजनीति क्‍ 
जातिवाद क्ठे निम्नतम स्तर पए उतए आर्ड है। वैयक्तिक्ठ मूल्यों तथा भौतिक मूल्यों व्ठे आकर्षण | 
ने सामाजिक मूल्यों कहा विद्यटन किया है। जातीय संघर्ष बडे हैं। सामूहिक्ठ परिवारों 


| विघटन तो पहले ही आरम्भ हो चुक्ठा था, किन्तु ड्स युण में पति-पत्नी कहे सम्बन्धी 


अधिक बढ़ा है। नारी ने विभिन्‍न क्षेत्रों में आशातीत प्रथति की है। किन्तु मूलतः 
_दल्लनित है। शमाज में अन्धविश्वाशों और रूढियों का प्रचलन समाप्त न 


नवशिध्चित युवाजन ज्लुक्‍्त यौन-शम्बन्धों के प्रति आ्ञकर्णित 


38:22 
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द्वितीय अध्याय भटक 
नदी उपन्यापमोों में पारिवारिक विघटन 
एव तुलना 


किसी भी सामाजिक संगठन क्ठा मूल आधाए परिवा२ क्ठो माना जाता है। भारतीय | 
परिवाए संयुक्त परिवाए था जिसे आर्थिक व्यवस्थाजन्य सामाजिक संगठन की संज्ञा शी दी | 
जाती है।' संयुक्त परिवार में पिता अथवा शबशे बडे पुरूष का साम्राज्य होता है। वह परिवाए 
व्ठ झ्रुख्तिया होता था। उसके पश्चात्‌ परिवाए की सबसे बडी महिला का क्रम आता था। | 
पण्वाए के शश्री प्रमुख निर्णय मुर्त्रिया के छ्वाश ही किये जाते थे। किन्तु अन्तरंश निर्णय 


। 


प्रमुख मिला ही कठशती थी। परिवाए की सबसे बडे पुत्र और सबसे 


सम्मान प्राप्त होता था। पएिवाए की संख्या की कोर्ड शीमा निधाएि 


४०५, 
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बडी पुत्रवधू को भी विशेष 
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'पास्विश्कि शशचना का मूर्त पक्ष उसके जैविक तथा मौलिक तत्वों को निर्दिष्ट कश्ता || 


न्‍ 


22९ 
५ या 


है। डर दुष्टि से दाम्पत्य पएवा२ के सदस्यों के अतिरिक्त परिवार कहे अन्य सदस्यों व्ही | 
संख्या, सम्मिलित निवाश-स्थान, सम्मिलित एशोर्ड तथा सम्पत्ति आदि की व्यवस्था संयुक्त | 
परिवाए के जैविक तथा मौलिक तत्व कहे जाएंगे। परिवाएिक सं२चना का अमूर्त पक्ष उशक्हे 
सदस्यों के पारस्परिक संबधों को निर्दिष्ट कश्ता है। परिवाए के सद्श्यों कहे मध्य प्रु 


कर्तव्य का बंटवाश, परस्पर औपचारिकता तथा आशा? - प्रदर्शन परिवाएिकि सं 


अमूर्त तत्व कहे जाएंगे। पए्वाए्कि संश्चना का मूर्त पक्ष तो उशका मात्र शाशेएि 





भारतीय सामूहिक परिवाए की सबशे बडी विशेषता उसके भावनात्मक शम्बन्ध | 


रन 
४, 


॥ माता-पिता को पश्मात्मा के तुल्य ही समझा जाता था। तीन प्रद्गुझा ऋणों में एक पितृ | 


ऋणा माना जाता था। प्रात: ही माता-पिता क्ठे चएण- स्पर्श क्ठ३ प्रत्येष्ठ ढिन का आशीर्वाद | 
लेकठ९ ही दिन क्र कहे व्ठार्य किये जाते थे। पुत्र क्ठे बिना स्वर्ण मिल ही नहीं सक्ठता। वंश-वृर्ि | 


लि हर 


लए पुत्र अनिवार्य माना जाता था। शहोद२ तो हाथ ही माने जाते थे। जितने भार्ड होते थे, । 
उतनी ही शक्ति मानी जाती थी। भार्डयों के प्रति भावात्मक लगाव होता था। बढा भाई पिता 
लय माना जाता आ तो छोटा भार्ड पुत्र समान पुत्री लक्ष्मी मानी जाती थी तो पुत्र-वध्ू 


ह-लक्ष्गी। व्ठिसी शी वधू को इतनी स्वतंत्रता नहीं होती थी व्ठि वह दिन में अपने पति से | 
बात शी कठए शकें। भाभियों और देवए क्छे शम्बन्ध मधुर और परिहाश-जनक होते थे ढेवरों | 


व्छा को भाशी ही समझती थीं। और वही अपनी शाश के माध्यम से ससुर तक उनकी | 


] न ] 
४ + ग 


के ढ00 $ ६ रा] 
+ 


इच्छाओं को पहुँचाक२ उनकी पूर्ति का प्रयाश कश्ती थी। नन्‍्दें अवश्ष्य भाशी को तंग करती 


"मदरश मिश्र के उपन्याश 'अपने लोथ' में भ्ञाएतीय पश्वि२'क्ठा चित्रण किया गया. 


न 


उपन्‍याश क्ठे नायक प्रमोद के पिता सामूहिक पश्वाए में रहते हैं। उसके पिता के छोटे. 
छा ढेल्लंत हो जाने पए उस परिवा९ को उशव्हे पिता ने ही सम्हाला और अब तक एक 
का ही अण बनाये २स्त्रा: 


+ 


'ओखपुए सै पंद्रह मील दू? एक देहात में उसका अपना गाँव है, उसके पास बीश | 


तो 


च्चीस एक्ठड खेत है। वह अपने पिता की एकलौती संतान है। उशक्हे पिता ढो भार्ड थे। चाचा | 


क्ठा बहुत पहले ढेह्ांत हो गया, उनके दो बच्चों को भी पिता जी ने पुत्र की तर ह ही पाला। | 
॥ जी पहले प्राईमशि, फिए मिडिल सच्छूल में मास्टर रहे और उसे तथा चाचा कं बडे लडव्ठे | 
श्याम क्ठो अपने साथ ही २खकठ पढ़ाते ₹हे। शयाम की प्रतिभा 2च्छीं नहीं थी, किसी त२ हर 


हू 


लोटते-पीटते बी0ए0पाश हो भया और भाँव के पाश कहे ही सव्छूल 


लेकिन वह थाँव के हिसाब-किताब में बहुत तेज है 


























'अपने लोथ' मै पूरब की महिलाओं कही स्थिति का चित्रण थी व्ठिया गया है। पूरब की | 











महिलाओं में अभी चेतना नहीं आयी है। वे पुशनी पश्पाटी से ही घूँघट में रहने वाली शुद्ध 
भाउतीय नाणियाँ हि: ७ हक | । 








गी बनाकर २खते हैं तो वे क्या | 


ह 





"पूरब के पढे-लिस्े लोग शी उन्हें घर में पर्दे 
ठहऐं? ढिल्‍ली तक में ये पूएब के लोग इन्हें शुडिया ही बनावठ२ २खते है। दूसर प्रदेशों की | 


एित्रयाँ पुरुष का आध्या काम बँटाकर९ जीवन-यात्रा को शुख्बद्द तो बनाती ही हैं, अपने | 







२ बिहाए की मध्यवर्णीय स्त्रियाँ | 


हि 


व्यक्तित्व कठा विकाश भी करती है। वहाँ पूर्वी यू0पी0 

















भुडिया बनकर भाए बन जाती हैं और खाना बनाने, बर्तन माँजने:तथा शलचौए करने तव्छ | 
व्लव्की जिदगी शीमित रह जाती ही! ४ 








प्रमोढ की पत्नी भी पएम्पशवादी भारतीय नाश है। प्रमोद के खाने तक वह भूरती | 


# गाँव में जाती है तो घूँघाट डाल लेती है: क्‍ 






५२ 


प्रमोद चुपचाप बैठा एहा और शोचता रहा यह औरत भी अजीब डै। बी0ए0 पास और 


६. 2 


जैसे मह्ानणर में इतने ढिनों रही है किन्तु गाँव जायेगी तो घूँघचट काद लेगी, घए के | 













-बू्े यहाँ श्री आयेंगे तो शिए ढक्‍कए दुल्हन बन जायेगी, म्रुढ्ले स्त्रिलाये बिना खायेगी 





हर 


चाहे मुब्ले विठतगी ही ढेए क्‍यों न हो जाये? कितनी बा? समझ्झाया कि. बाला तुम समय | 





से ख्या लिया करे, मैं बाहर किशी काम में फँसा होता हूँ तो काम करते-कश्ते सोचता | 


५5 * ध 


मैं अपना काम शी | 


ट्रआ॥ 





रहता हूँ कि तुम घाए प२ बिना उत्राये-पिये झख माए रही; 








.. प्रमोद के चचेएे भार्ड श#याम और २मेश दोनों के ही परि 





जाते हैं तो प्रमोढ भी मन ही मन झल्लाने लणता है किन्तु उसकी 





ए शी प्रशन्‍न ही २हती है। यही भारतीय 





शाश काम शमेटते हु 
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उसक्ठ धर्म है। उस धर्म को आश्यथा के साथ निभाये जा रही है प्रमोद भी हँसकर बाथरूम | 
की और बढ गया और सोचने लगा कि कितनी बडी है यह औरता आरित्रए चीजों क्ठो झेलते | 
तो हम लोग भी है लेक्ठिन झल्लाक२, एव्ठ अशहाय अनुमूर्ति बनाकठ२ किन्तु संज्ञा हर चीज 


- और वह उश चीज कहो | 


अपने शीत२ बशा 


ओ | 


(ण 


भाएतीय नारे का वास्तविक स्वरूप पुरूष का शाथ ढेना है। पुरूष जूझता है 


गे जुझती है संज्ञा, प्रमोढ से यही बात स्पष्ट शब्दों में कश्ती है 


डेस्ज्िए, डुस पएिवाए क्ठो लेकर शसाश संकट आपक्के मन कहा है मैं तो उसका विश्ताए 
आप जुलझेणें तो मै शी साथ दूँगी, आप हाथ खींच लेगणें तो मैं भी हाथ खींच लूँगी।'' 


हक 
ई ही 
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प#चात्य परिवार का स्वरूप :- 


"#चात्य परिवारों में भावनात्मक शम्बन्धों का अभाव एह्ा। पिता शी पुत्र 

हर 48 वर्ण तक ही निभाता है और पुत्र वृछ पिता के प्रति कोर्ड भावनात्मक | 
एबन्‍ध नहीं २खता, ड्ृसलिए पश्िचम में ब्॒खों के लिए अलण से शआवाशादि की व्यवस्था | 
व्ही जाती है। पिता-पुत्र के सम्बन्धों में ही भावात्मक सम्बन्धों क्छा निर्वाह नहीं तो शोषण. 
शम्बन्धों में भावनात्मकता का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बौद्धिकता और इकाई परिवार 
पश्शचम की विशेषता है। पति-पत्नी के शम्बन्धों में भी स्थिए्ता नहीं 
कर्ड-कर्ड बाए तल्लाक और विवाह होते हैं। छोटी-छोटी बातों फ 


बडी बात नहीं मानी जाती। जैक्स की नैतिकता व्हे अक्षाव ने 
जटिल बना ढिया है। 


ध्य्यप् 











पाश्चात्य संस्कृति की चर्चा शजकमल चौथ्शे के उपन्यास 'मछली मशे हुई' में की . 
शर्ड है। डुसमें पाश्चात्य परएवाशें के सम्बन्ध में तो कुछ विशेष नहीं है किन्तु पाश्चात्य | रा 
संस्च्ठ्ठति के अंश-उपांशों की एक थूची प्रस्तुत की गर्ड है। कलयाणी अमेश्कि में डॉक्टरी | ॥ 








छने जाती, किन्तु आर्थिक काएणों से वह पढार्ड नहीं कठए पाती। भारत लौटने के स्थान | 

























कि एक्ठा के स्वतन्त्र जीवन क्ठो जीना चाहती है। उस समय उशने अमरीका | 
संस्व्ठुति के अंश-उपांशों की थूची बनाई थी जिशे उसने दीवा२ के एक कोने में लटव्ठा | 
र्खा है: हा 


"सांप्रतिक अमरीकी संसच्ठृति के कुछ प्रमुख अंगों-उपाणों की एक लिश्ट कल्याणी 


| 


कक ५०.० 


हर 0४#ण्ण] हे ,र#॥॥,७) 


| बलार्ड है। सुन्दर और साफ अक्षरों में लिखकर उसने यह लिस्ट दीवाए प९ एक कोने में 




















। हु - संगीत और नीओशी लड॒कियाँ | हक के 
;.. टेनेशी विलियम्स के नाटक | 
5... पीली अख्बाए नवीशी क्‍ 
5. मेरेलिन मनशे रा द 
.._ 'पब' और णंदे कहवाघए.....ः | 2 05 
क्‍ .. कठम्युनिज्म का 'मय', और क्‍ गे हा द * «. क्‍ 
..स्कार्डई-स्क्रेपर्स, 0 8 










महानशगरंं में पाश्चात्य प्रभाव प्रत्यक्ष या परीक्ष रूप थे प्रड॒ रहा है। नारी 


चेतन-शक्ति उसे अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। बिना 


+ ] 








विवाह करने की बाधा अथवा बिना विवाह के किशी बिवाहित 
प्र के बिन्दु हैं जो आज के उपवा 











स्थापित करना डू 


निए+पत्रा सेवती का उपन्यास 'पतड़ड 








५०220/:228423; 
















विवशशताओं का चित्रण किया गया। उपन्याश की नायिक्ठा अनुभा डेशी ही नाशे है. 





जिसे अपना प्रेम-पात्र प्राप्त नहीं विवाह्न करना उसे स्वीकार नहीं 





होता। चाहे जिस पुरूष 
मानसिक धरशतल पए तृप्ति शीरेन से मिलती है। सी0के0उसे अपना पी.सी. बनाना चाहते | 





हैं। पी0एस0 क्ठो बड़ा वेतन मिलता है, बडी सुविधाएं मिलती हैं। किन्तु वह उसके साथ यौन 


सम्बन्ध बनाना चाहता है। अनुभा उसके बताये समय प९ नहीं पहुंचती किन्तु धीरेन क्ठो |. 
फोन करती है। अपनी अथुरक्षा से बचाव के लिए वह थीरेन से मिलती है। वह कहती है: | 


“....... गैने शी डरती तरह जीने की कोश्शिश् की। दिनभर के काम और फिश्णशला |... 





पव्छड ढेने वाले घर व्ठे माहौल से छुटकाश मुझ तुममें मिला, शीरेन-सिर्फ तुममें।.......... 





कगाजनतठ शतें मानों आज थी ढद्लि पर द स््ुदी है। बीमारशे से त्रसित 2 “बम अब असुरक्षा व्हे क्‍ क्‍ । | 


[ 
रू 


भ्रश घर ........ और अकलेपन की एक्तताओं से छिल्नते ढिल का घए और सबशेी |. _॥ 
त्राए माँग थी शरशेए में कैद भएभशते यौवन की। शशेर की यह माँग अकेली शतों 


द जाती थो।........ ये शाशे तकल्लीफे एक साथ शहना बडी नाएकीय यातना है” | 















त्रह्म और थीरेन बढत्तम होते हैं। वह घए छोडक२ हॉस्टल में रहने चली जाती है। शीएरेन | 



















'उशे बहुत चाहता है। अनुभा सुनील को डुश शम्बन्ध में बताते हुए कहती है: 
*' अब हालत यहाँ तक पहुँच शयी है व्छि चाहूँ तो ड्से अपनी फैमिली छोडने पर९ भी | 
मजबए कठए सकती हूँ पए यह भी जानती हूँ यह आदमी ड्स कदर जुडा है अपने घर से, | 
२<तढारें से कि उन्हें छोड यह एकदम उखड जायेगा, टूट जायेगा। मैं यह भी नहीं शह | 





लॉ 








+ 


क्ठे साथ एहने का पशमर्श भी देता है किन्तु उसका उत्तर हैः... 


र्कड 
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।- पतझड़ की आवाजें पृु0-435 शा 3 कक कक. 
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उपरोक्त 











प्रस्तुत उपन्यास का दुशश पात्र उषा है। वह 'सैक्स' 


ढृष्टिक्टोण २खती है। वह अबुभा से कहती है कि शुखाडिया उससे केवल रैक्स चाहता | 


"मै तो ऐशों व्छो लिफ्ट नहीं ढेती कभी भी। अनुभा, तुम भी शुन लो ड्स मर्दजात क्ठे 
साथ तभी सोओ अगर माल हासिल हो या पोजीश्षन हासिल होती हो या फिर शादी कश्ता | 
हो, साला वरना मजे कहे लिये तो क्या, प्याए की खातिए भी शो जाओ तो ये लोग समझते | 


क्या हैं? २डी ही। एंडी नहीं समझेंगे, उशसे तो ड९ श्री जाएंगे कठशी। पर 


क के #॥ की भा से का की का को के 


उमा अपने ढुष्टिक्ठोणा क्ठे काएण शी0क्ठे0की पर्शनल शेक्ठेद्ी बनने में सफल हो 
अच्छा पढे औए वेतन मिलने व्ठे क्ताएण उससे विवाह कए लेता है। 


अनबन “जजली के नलतकलततनताक कल लग सलत नानक गिनन तन निग नानिन किन न बटन निधन व नलननक ५ + कर पतन ५ ९० 3०4४ कत+ ९-५+०५०७५०७०५०७०७ 4५%: 


॥य्तीय एवं पाहचात्य परिवारों के स्वरूप की तुलना :.. 


जैसा विठ हम विवेचन कर चुके है कि भारतीय परिवाए सम्मिलित परिवाए थे अब क्नी 

खऋल्तु पाश्चात्य परिवार डकार्ड परिवा३ हैं, ड्शलिए ढोंनों में मूलभूत अंतर है। | 
'य परिवाओं मैं आज शी सम्बन्धों की भावनात्मकता एक शीमा तक बनी हुर्ड है। पुत्र 

| हो जाने पए शी पिता-पुत्र के मध्य एक दूशरे के प्रति भावनात्मकता बनी रहती | 

है किन्तु पश्चिम में ऐसी स्थिति नहीं है। पति-पत्नी क्ठे सम्बन्धों में डूतनी भावनात्मकता है 


वक्ष 


5 वे सरलता पूर्वक नहीं दूटते। पाशचात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ने के बाद भी तलाक | 


सामान्य नहीं हो सके हैं। तलाकशुदा महिला का पुनर्विवाह भी उतना शश्ल नहीं है जितना | 


पश्थिचम में। पाश्चात्य ईकार्ड परिवारों में तलाक कहो विश्लेष महत्व प्रदान नहीं किया जाता। | 


३४४”? 


लेते हैं। भारत में आज | 





दीदी क्ठा तर्वर्ह था कि पश्चिचमी सभ्यता, नजर शभ्यता है और भारतीय शश्यता, 


आएणएयक्ठ सभ्यता है। पश्चिम क्ठे लिये जीवन भोग है लेक्ठिज भारत के लिये त्याण् हडे। 


भोग और त्याग ब्हे डश अंतर व्हे माध्यम से ही हम भारतीय ९वं पाश्चात्य परिवाएंं | 
स्वरूप के अंतर को समझ सकते हैं। पाशचात्य डुकार्ड परिवार भोग के वैयकित्तव्छ 
मूल्यों के कारण ही बने तथा भारतीय शामूड्िक्ठ परिवाए त्याग की भावना के काएण ही 
सफल एटड्े। परिवाए क्ठा मुस्त्रिया सबसे डश्चिक त्याथ करता था। सबके लिये वस्त्र खरीदे 
जाने के पाथचात्‌ ही वह्न अपने वस्त्र बनवा पाता था। यह्न त्याग का एक्ठ उदाह्नएण मात्र है। 
यश्षपाल ने बारह घंटे' शीर्षक उपन्याश में प्रेम, सहानुभूति और करूणा को 


(7७ 


। आधार बनाकर भारतीय और पाश्चाल्य इृष्टिव्ठोण के अन्तर को अश्वीकार करने का 


हू 


प्रयास व्ठिया है। बिन्‍नी क्ठा पति शेमी नैनीताल की झील में तैरते हुये डूबकर मर जाता हे। 
रेमी की मृत्यु के पश्चात्‌ बिन्‍नी सूखकए व्गंटा बन जाती है। वह उसकी समाधि पए फूल 
चढाने जाती डै। समाधि प९ वह् बा२-बाए विव्डल हो जाती है। वहाँ उशे फेंटम मिलता है 
जिशकी पत्नी शैज्ञी नैनीताल के सैनेटोएियम में क्षय शेथ से म्त्यु की गोद में चली 
थी।वह एक अध्यापक था किन्तु अपनी नौवठरी पए न जाक९ वह्न नित्य आँधी-तूफान में #ी 
सैली की समाश्रि प९ जाता डी। बिन्‍्नी को फेंटम क्ठे रूप में एक शच्चा शह्वानुभूति देने वाला 


| व्यक्ति मिलता है। बिन्नी क्ठे मन में भी उशव्हे प्रति शह्लानुभूति जाश्वत ढोती हैः 


'उशकी अपनी व्यथा में भी सूक्ष्म शी काँध अनुभव हो जाती ......... ऐसे 
ऑआँघी-पानी, ओले-बर्फ में ............ नित्य पत्नी की समाधि प९ आने वाला ......। कल्पना 
में दिखने लगता .......... शमाथि की श्िला के नीचे गहरशर्ड में लेटा शेमी ........... 


क्षण कल्पना कठरवट लेती ........... वहन स्वयं कठफन में लेटी हुर्ड है ......... शोक 


रोगी समाधि पर खड़ा है ..........! समीप बैठे हुये प्रौद जैशा चेहडश ........... उदाश, शोक्ठ 


से स्तब्ध .........।* 






















लिज्ली 
था! 


ब्रिज्जी की यह्त सहानुभूति उशे तुएनत अपगी मौसेशे बहिन जेनी के पाथ वापस लौटने | . 
नहीं ढेती। वह फेंटम के साथ पहले वेलेश्मो रेस्टोरन्ट चल्ी जाती है और उसकी करूण |. ः 


हर 
रक़ हा 


ट्ः जलन मम 
0 फ्रज मे [ | 


८ | 2 








सुनती है तथा अपनी करण कहानी शुनाती है। बाद में फंटम कहे घए चली जाती है, | । 





कक «, 


॥० बाएह घण्टे बाढ अपनी बह्निन के पास सन्देश भेजती है कि: | । 


हे 


'मुल्ले सेक्दी में मि0 फेंटम मिल गये थे। वह ऐसे अधीर और अशहाय अ्रवश्था में है | 





द्छि उन्हें अकेले छोड कए आ शकना बिल्कुल सभ्भव नहीं। इस समय उन्हीं के मकान प२ | 


यहाँ बिल्कुल शुरक्षित हूँ और अपने उत्तरदायित्व को समझती हूँ चिन्ता का कोर्ड | 


है, 


(९ 





जा 


प््ट्ा 


श्र । 
नल ५ १ ९ है। 


0 जह्नी हे ह 5 । 





# के क के $ हर # | क एछ 


उक्त पत्र की प्राप्ति के पश्चात जेनगी जो अपनी बहन क्ठे 42 धंटे थे लापता होने से | 


आशशकित थी प्रतिक्रियास्व>ूप बिन्‍्नी को 'कुतिया' और 'डायन' जैशी शज्ञाओं से आमंत्रित | 








कएउती है| लारँस उशकी प्रतिक्रिया को उचित नहीं बताता। पाम२ स्पष्ट शब्दों में कहता है: | 





'जहीं-नहीं, यह्र सब पश्िचम की बातें है, हम डुंडियन हैं २ प्रेम क्ठे सम्बन्ध में | 


हम लोग पश्चिम की तरह छिछले और अश्थिए नहीं हो सकते ......... झणदडा हुआ, तलाक हो | 
गया, नयी शादी हो गर्ड एक हफ्ते विद्युर हुए, दूसरे हफ्ते नयी शादी क९ ली जैशे एक नौकरी | 


छूटी दूसरे कर ली, णेम में पार्टनए बढल लिया। यह भी कोर्ड आदर्श हि? '/* 


के. 


जेनी अपने पति पाम२ का शमर्थन कशते हुए भारतीय नाश के आर्दश की स्थापना | 


है ! 


, जि*चय, प्रेम सम्बन्ध मे जि्ष्ठा आएतीय नारे क्ठा व्ठ्रेक्टर है| 2 द | का क्‍ द का ह। 











लाएंस सावित्री और शत्यवान की कथाओं की पाशथिवता को 








वह वहहता है: 
















“तुम्हें याद नहीं सावित्री ने यम॒ थे वए माँगा आ। यह न हो कि कल-पशसों मेए प्रेमी | 
क्ठो फिए उठा ले जाओ। शावित्री ने सत्यवान से अपने प्रेम की निष्ठा पूरी कए शकठने व 
लिए यम थे आश्ह किया डुशमें ऐसे प्राण डाल दो कि : 





पुत्र उत्पन्न वठ२ सकठने तक | 


जवान बना रहे।''' 


यशपाल बिन्गी को किसी प्रक्ाए से दोणी नहीं ठहशना चाहते, डसलिये उपन्यास की 
भूमिका में वे पाठकों से आशथ्रह करते हैं कि वे मानव में व्याप्त प्रेम की प्राकृतिक 


आवश्यकता के रूप में भी देखें: क्‍ अप 5. कण कर... ॥ 






'पाठकों से अबुशेध है कि बिन्नी व्हो प्रेम अथवा दाम्पत्य निष्ठा निवाह न शब््ने का 





फ 


कलंक देने का निर्णय करते समय, बिन्‍नी कहे व्यवहार को केवल परम्पशशत | 
धाएणाओं और संश्क्ारें से ही न देखें। उसके व्यवहाए क्ठो न२-नाशे के व्यक्तिणत जीवन | 
आवश्यकता और पूर्ति की समश्या के रूप में तर्द तथा अनुभूति के दुष्ठिकोण से, | 







मानव में व्याप्त प्रेम की प्राकृतिक अनिवार्य आवश्यकता कहे रूप में भी देखों। क्‍या | 


आप ह * 
रा ) ४ 


न२-नारी के पएस्पए आकर्षण अ्थ्ववा दाम्पत्य सम्बन्ध को केवल सामाजिक कर्तव्य क्ठे 


रूप में ही देखना अनिवार्य है? क्‍या ड्रस समथ्या को व्यक्तिणत तीवन की आवश्यकता | 





ओए तृप्ति के दृष्टिकोण से भी देख शब्छना शम्भव नहीं? | क्‍ 






यश्षपाल ने उपन्याश के 'समपर्ण' में यही व्यक्त किव्या है: क्‍ कई 


''न२-नाए्यों के जीवन कहो शार्थकठ, शफल और उत्साहपूर्ण बनाने वाल्ली जीवन की | 
प्रतव॒त्ति और उसे चश्तार्थ कए सकते के प्रयत्नों 











विश्ववा और विद्वुए के प्रेम को वे जीवन को शार्थक बनाने का प्रयास मानते हैं। | 





वकठम की ह किन्तु जहाँ शी अवशर मिला है, उन्होंने 


ही प्रशाव डाला हैं। आज की भौतिकवादी शभ्यता के कुपएिणाम पश्चिम सभ्यता की 


है कछ उपन्याशक्ठाएोंँं ने उसका वर्णन पाशचात्य देब्शों और भाश्त के उच्च वर्णीय 


00) 


व्यक्त्तियों के जीवन के शन्दर्भ में किया है। शजकमल चौधरी के बहुचर्चित उपन्याश 
मछली मश हुर्ड' में विघटन क्ठे जो शब्द-चित्र प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें जीवन पद्धति कहे 
वठुछ अंश शी हैं। उपन्यास की नायिका कल्याणी डॉक्टशे पढने अमेश्कि जाती है। घए से 
रूपये आने बन्द हो जाते हैं, पढार्ड २०कठ जाती है, माँ उसे वापश बुलाने के लिये पत्र लिखती 
है, ता देती हैं किन्तु कल्याणी वापस लौटने के २थान पए अमेरिका के विभिन्‍न नगणरों कठे 
वठहवाघररोें और नाचघ्ररों के चक्‍व्ठ२ कहाटती है। क्योंकिठ उसकी आत्मा 'ड्स न्‌्ड आजाद 


(०६, ठ्ठे 


निया के नए और आजाद आशमान में २म थर्ड है। 


'यह दुनियाँ जंशलों और अखेबाशें की दुनियाँ है, जहाँ आदमी अपने बाए में सुनी 
अफवाहों और कहानियों मैं जिंदा २हता है। लोण जहाँ चाहते हैं नंगे हो जाते हैं। नंगापन बुशे 
है। न्यूयरार्व्ट-पुल से क्छूढकक९ म९ जाना शी बुशी बात नहीं है मैनहटन की बश्तियों 


5 धुँधली रोशनी और सिथएट के धुंड से भ३ हुए, छोटे-छोटे शशबथशाहों में लो० 
तपाहियों पए बैठे हैं ......... भारतीय शनन्‍्याशियों और चीनी होटलों की बातें कर क्‍ 
वक्होर्ड औरत अपना गिलास टेबुल पए पटकठती है और अपने >करहर्ट की बाहें और जीना | 
उतारकर ऊपर उठती है ....... डूम और आर्व्ट्डियन की बहशी ध्रुन प९ नाचने लणती है। 
लिल्‍्याना मैनशानों और सोफिया लारेन की तशह! मम्बे, नीशो संगीत ......... २ 


] 
गा 


यों का संगीत ! ...... श-श-शम्‌, श-श-शम्‌-२म्‌ू-श-शम्‌ श-श-शम्‌,श-श सम! 


शेरॉम वाक्छ्‌ २म्‌, हाई आल्मों! शेशँय वाक्ह्‌ २म्‌! ( ऐ मेशे माश्ूक्छ तूले: शेशॉय की बनी हुयी 


22258 मे 
यौन सम्बंध ही कल्या' 
को आजाद दुनिया लगते हैं। डरस सबका प्रश्नाव भारतीय महान: 


कलकत्ता में रहने वाली शी 


(शो पए पड २ 





समझाने के बाद भी अपनी शीनिय३ क्ठैब्रिज की पढार्ड छोडकए९ रेस्तशँ में थाने लगती है। | 


लशकी बडी बहन को पास जब किशी 


८ 


ज्त्ले पल ५: & ० 
उत्तेजक गीत थाती हि: 


आए ने 3स्तरँ के स्टेज पए जाक३ और भी 


, कि, मे 


लोगों की शीड बढ़ने लणी। क्ठथ्वों पर झूलते बालों को झटका देकर, 


पर वही मुस्कशहटें और आँखों में जं० 


ब्वायज ऑफ केलवक्ठटा 


7७5०, 


व ब्वायज ऑफ कंलकटा 


फिल्म 


प्‌ 


नो शियली नो, हाउ टु वि 
है जो हाल हैं।..५2५%: 
ओह, ओह 

दू ब्वायज ऑफ कैलकदटा 
दे नो हाउ टु नेट ए फिशश 
हे सियली नो .............'' 








32202 22208 





भारतीय सामूहिक परिवारों के विष्य में स्त्री की भूमिका शर्वोंपरि होती है। 
पाएवाएक विघटन बींसवी शताब्दी क्ठे आएम्शिक ढो दश्क्ठों से शुरू हो शया था। नरैश | 


मेहता के उपन्यास 'यह पथ बन्धु था' स्वतन्त्रता से पूर्व क्ठे काल पए  आशधाउित है। प्रस्तुत । 


उपन्याश में पारिवाएक विधघ्यटन का चित्रण यथार्थपरक्ठ दुृष्टिक्तोण से किया जाता गया है। 


उपन्याश में स्पष्ट किया थया है। कि विध्घटन के लिये मूलतः नाश ही उत्तरदायी होती है। । 


श्क्षा विभाग के डुंस्पेक्ट? का पत्र आता है, जिशमें श्रीधए से अपने डतिहाश - श्रन्थ में 


थ्रीमनत सरक्छठाए तथा उशके पूर्वजों के लिए डचित शजकीय शम्बो&जों एवं पढद्वियों का | 


प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। श्रीध९ छ्ाश विद्रोही तेवर अपनाये जाने पए हेडमास्टर 
गाडणिल्न श्रीध के बडे भाई श्री मोहन ठाकु२ क्ठो यह दायित्व शौंपते हैं कि वे श्रीश९ को | 
समझायें। पति की बात शुनक्ठ२ श्री मोहन की पत्नी उन्हें ऐसा »एजती है कि. उनका शाहस है 


| ही नहीं होता। वह उसी शमय पाश्विए्कि विधघटन के लिये भी श्रीमोहन को उशकाती है: 


“तुम्हें क्या कश्ना है? जाने कैशी किताब लिसख्जी। न लिखते समय, न सशकठाए की कर 


| चिट्ठी आर्ड, उस समय, जब हमसे पूछा ही नहीं, तब हम अब बीच में क्यों पडें? शरकाशी | 


मामला है। तुम बीच में मत पड॒ना। अपनी नौकशे और बाल - बच्चे भी तो देखने हैं। अर | 


देव? जी की नौकरी क्या है, मास्टरी की न? न होगा दूसरी कर लेंगे। और मान लो न कहें | 
कुछ, हमें किसी से क्या? मैं तो रोज ही कहती हूँ कि अभी मौक्ठ है। ये सामने वाले हलवार्ड | 


व्ठा मकान बिकाऊ है। जल्दी थे कीचड से अलग हो जाए तो भर पायें। दिन भर दूशरं कहे 
लिये खापो और ............ 


यह प्रसंग पूर्णतः: स्पष्ट कर देता है कि श्रीध्रए को डुंश्पेक्ट२ का पत्र 


पत्नी दूसश मकान क्रय कएने और सामूहिक पर्वाए विधघटन क२ 






































श्रीबल्लभ सम्मिलित परिवाए से अलभ होने के लिये अपने तबादले की अर्जी देता है। 
समाचाए सुनकर श्रीधए की माता की जो प्रतिक्रिया होती है, वह्ल निश्चिचत ही बह्लुओं 
जिम्मेदार ठह्वशती हि: 





अब दुनिया भए के ये सब छल्ल - प्रपंच मेरी ती समझ में नहीं आते। होगा, जिसे | 


रहना हो एड्ढठे। नाव्ठ - भौं सिक्छठोड कर, भार्ड व्छियी व्छो २ड़ने की जर"एत नहीं। जहाँ 
समायें वहीं जाएं। किशी को यह घर प॑ंशद नहीं, किशी व्हो यहाँ देहात जैशा लगता है 


मह्ााशनी जी को बिना नौकहं के नहीं चलता, तो दूसरी क्हो कुछ चाहिए ठीक है भार्ड, जब | 














तक हमसे बन पड़ा, किया। अब सब अपना-अपना शम्डाली। '' । 





यहाँ स्पष्ट ही मह्बाशनी' शब्द द्राए अपनी पुत्र - बधुओं को जिम्मेदार ठहक्लशया जा ' 


रहा डै। पारिवारिक विघटन में नारी क्ठा हर विशेष हाथ होता है॥ श्ीनाथ ठाकुए भी थश्रीमोहढ़न | 
की पत्नी क्हो ही विघटन की स्थिति उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार समझते हैं। श्रीमोह्लन ने 


अपनी पुत्री को पढने व्ठे लिए उसके ननिह्ाल भेज दिया। अपनी पुत्री क्ठा विवाह भी वह्न अपनी 





ससुशल में कर रहा है और ड्शके लिए उशने अपने माता - पिता से कोर्ड पशमर्श नहीं | 


लिया। श्रीमोहन अपने रहने के लिए मव्छान बनवा रहा है। उससे श्रीनाथ ठाकुर भी कुछ नहीं | 


कह सकते और उशक्ी पत्नी से तो कहा ही क्या जा सकता है: | 

“उसकी पत्नी थे भी कुछ नहीं कह्ठ सकता है। क्योंकि श्रीमौढ़न को ढैसा बनाने में. 
ठशी का ढ्ााथ है, वह सूँढजोर भी है और घमण्डी भी। उसने साश तक से क्ठान्ता के ब्याह 
क्ोर्ड चर्चा करना उचित नहीं समझा। भज्षा ऐसी स्त्री 


कप 


 कोर्ड क्‍या कट्ठ सकता है?'£ 


थ्रीमोहन की पत्नी शावित्री श्रीधए के परिवाए के लिए तो कठालस्‍्वस्षप ही बन जाती 








है। उशे शुनी का एक 2च्छे परिवार में ब्याह्न किया जाना रूचिकठ३ बहीं 





भी वह एक सम्बन्ध तुड्वा चुकी थी, व्ठिन्तु शवल जी के और श्रीनाथ ठाकुर 


हुए श्रीमोहन ने सावित्री को डर बात क्ठे लिए ऐोव्ठ 











मिल सकता है। दूशरे 
ओर उशने अपनी बहन क्ठो अपनी पुत्री का शम्बन्ध शवल जी कहे पुत्र बालकृष्ण से करने 
वठ२ लिया था डुश प्रव्काए शवल जी के पर्वा९ क्छा 
शी सावित्री ही थी: 


“वैसे श्रीमोढ़न को शावित्री ने क्ठानों व्ठन खबर नहीं होने दी थी और शुनी की सास 


+ 


तव्ठ यह खाब पहुँचा ढी गयी थी कि वे लोग ठणे णये। अणए थोडा जो९ डालें तो आज भी 


दश हजाए शुगी के घरवालों थे मिल सकता है। भल्ला जाति में बालव्ठृष्ण क्ठे बाश्बर 


क्ठैन पढ़ा है? उसका सम्बन्ध तो दस हजाए क्या कितने ही हजाए क्ठा आज हो सकता है। 


उद्चए शावित्री ने इन्दौर में अपनी बहन को लिएखा कि क्यों नहीं वह अपनी बडी लड॒की के 
| लिये बालक्ृष्ण की माँ व्छो तैयाए कश्ती? थुनी से ज्यादा पढी-लिखी भी है, लड॒का शी 


बैएिस्ट२ हो ही जायेगा, ढो - एक हजाए देकरए बात पक्‍की कर लो। भणवान ने चाहा तो 


शुगी या तो अपने घए लौट आएगी नहीं तो उसकी सास कर्ई शश्ते जानती है कि कैसे | 
शश्ते का काँटा ढू? किया जाता है। और मान लो अणर२ यह शब कुछ नहीं हुआ तो हमारी 


लड॒की को शब बता ही ढिया जाएगा कि शौत के शाथ्व क्या व्ठिया जाना चाहिए!!! 


शुनी की शत ने शवल परिवा२ की स्थिति डतगी दयगीय 


व्ठो कृएं में कूढक९ आत्महत्या कश्नी पडी और सशु९ पानी 


''शुनी की औत ने अपनी साश को ड्डतना परेशान किया कि वे बह्नू के माथे पर 


बडी बुरे हालत क९ २खी है। वह नामांकित वकील अब घर कहे" 


उक टुकड़े पए९ रोणी बना 'पानी-पानी' चिल्‍लाता २हता है और बहू 


कुछ दे दे।' 


22०2 722/203:2 2027 


हु ॥08002705:४४8॥0:0:%; 075 0: दष्टटडघप्राव्टवंधएआ/न 2 ३७:४८0१०5575क0:75 





























माना जाता है किन्तु |. । 





संयुक्त परिवारों के विद्यटन में तो सर्वाधि 





आज के डुक्ठारई परिवारों क्ठे विघ्टन में भी उसकी भूमिक्ठा कम महत्वपूर्ण नहीं है। नारे . 





[एक्षा के लिए सशक्त पूर्ण की क्ठामंना करती है और यद्दि उसे अपना पति शबश्ञक्‍त 


ह 


होता तो उसे छोडने में उसे कोर्ड दुख नहीं होता। शजकमल चौधरी के उपन्यास 
'मछली मशे हुईं की शीशें इसी प्रकाए क्वा चरित्र है... कप 





#१*१५ 
कक, 


ण्त जह्नीं 








शीशे मेहता कलकत्ता के पूँजीपति विश्वजीत मेहता व्रही पत्नी है। मेहता साहब 
अठाएड्न कंपनियों के डायरक्ट२ हैं। सिटिजेंस क्लब की बैठक में निर्मल पढ्मावत को 
[लाया जाता है। मिस्टर मेहता वहाँ कल्याणी का प्रशंथ उठाता है और उसे 'प्रॉस्टीच्यूट' | 


३। निर्मल दाँए हाथ से मेहता की टार्ड और कॉलए पकड॒क९ खींचता है और बाएँ | 


फ् 





3५.0 


उक तथदा घँसा उसके चेह्नए प९ जमा देता है। शीशें पए डस घटना का डतना 





प्रश्ञाव पड़ता है कि वह मेहता - हाउश छोडकएर निर्मल पढ्मावत के पास पहुँच जाती है वह 





डुन्शल्ट किया 
क्हाकिओमें। 


तुम्हाए साथ डॉस कछ .........।!. आह 5 ० और 






5 


की 











मछली मशे हुई' का नायक निर्मल पढमावत है और उसके जीवन की मूल धुशे है 


प्‌ 


उसके पिता की मृत्यु के प<चात्‌ उसकी माँ एक ड्राइवर के साथ भाग जाती है: | 


“निर्मल उत्तर बिहाए के एक छोटे-से गाँव में पैदा हुआ था। पिता के मरने क्ठे बाद | हद 







उशकी माँ ने पहले मकान बेच डाला और एक लॉशी वाले ड्राइवर 





कुल दस साल का लड॒का था ” ः हिट, 





उनसे तलाक ले लेती है... पा रा "35% 3५ 






















| के चचरे 


भरवछठर 





सेज शान्याल 'शर्टिस्ट' है अपने चित्रों 


भाई रमेश की पत्नी अपना डुलाज कशने के लिए प्रमोद के घाए आती है वह | 
स्वस्थ हो जाने प९ भी बीमाशे का बहाना बनाक२ पडी रहती है और घर ब्हे कार्य में प्रमोद | 
| की पत्नी संज्ञा का हाथ नहीं बटाती। डशी कह प्रश्नाव प्रमोढ पए पडता है, वह आक्रोश में | 


स््रचे रथ 





है। वहाँ उन्हें व्हाफी रूपये चाहिए। वे शीतलदा 
होम डिपार्टमेन्ट व्छे 


गों की प्रदर्शनी करने के लिए पेश्सि जा २ 
स॒ कॉलेज में डाक्टर रध्ुवश् की छात्रा थी। | 











अफशर से विवाह करएक्ठे 'आर्टिस्ट' बन थर्ड! अब अकेली रहती है। 


अपनी पत्नी शसज्ञा से कहता है: 


जाती है और उफ तक नहीं 





शौतेले बेटे पए ड्तने अत्याचार 





किये कि उशक्ठा व्यक्तित्व 





शोविन्द्वल्लभ पंत की होम भिनिस्टद्री ने घूथश लेने के अपशध्च में 


मुख्तार ने जब दूसश विवाह किया तो उसका दण्ड उन्हें मिला। मुख्तार साहब 
उनके त्रुवक्क्लों को ही फँसा लेती थी। पएिणामतः मुख्तार सांहब 


विश्ववा होने के पशचात्‌ तो उसे और भी खुलकर खेलने का अवसर 


[. 


) 


॥] 







समाप्त 





। 





हि 








४४ 


५ 


स्टर शान्याल को | 


। 


| नहीं सम्भाल सकती। जैसे सन्निपात में पव्ठड॒कर अशक्त हो णयी हो।' 


कै 


नारी यद्वि पतिता हो जाये तो पर्वा३ पूशी तशह विध्वटित हो जाता है। प्यारे लाल 





बर्स्ब्राशत कर दढिया। मिशेज सान्याल भी अपने गहने-जेवए और तलाक के २«पये लेक९ | 
अपने पति से अलश हो ढर्ड''' 





परिवाए की एक नारी यदढ्वि अश्वस्थ एहने का बहाना बना लेती है अथवा दूशएऐे प९ | 
_ बोझ्ञ बन जाती है, तब शी विधघटन की स्थिति आ पहुँचती है। 'अपने लोष' उपन्याश में प्रमोद | 


“यह भी एक अच्छी-स्त्राशी मुसीबत आ भयी। दवा क्ठे नाम पए सैकडों की बरबादी और | 
यह औरत ऐशी निकतम्मी है कि दिनभर टाँग पशारक२ बैठी २हती है, अपने बच्चे तक नहीं 
सक्‍्भाल सकती, और नहीं तो हमाएं बच्चों कठा खाना-पीना, उठना-बैठना अशहूय आंखों से | 


खती रहती है। शबेरे का समय ड्ुतना व्यस्त समय होता है क्ठि संज्ञा उसमें बिखए और टूट | 
कएती। किन्तु यह औरत कुछ कहना तो दू? रहा अपने बच्चे तक | 
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ब्रिज लाल डशार्ड बन गया और उशने अपना नाम बी0 लाल २ख्ा लिया। बी0 लाल अपनी 


माता के इतिहास को जानता है। वह आवाश भी माँ के कारण ही बना औए उशक्ठा विवाह 
गो 


न्ट्ल्लला 


''मै तो पैदा होते मए ही गया हूँ माँ। मै जिंदा हूँ? तुमने ड्श स्रानदान को जिंदा ही 
[ड दिया औ२ अब मुझे शराफत का उपदेश पिला एही हो। साला शहर का हर 
ऐश-नैश नत्थू-खौैश म्ुझ पए हँसता है और थूकता है। 


कलावती स्वर भी प९चाताप करती है उसे प्रतीत होता है किहि उसने अपने पति की 
त्या की हे 


भीतर और बाहए के अकेलेपन के बीच २णी हुई कलावती रिल्रिडकी से बाह९ देख 


#, 


]॥ व्छिन्तु अनजाने ही उसके भीतर एक शुजरी हुई दुनिया स्ुलती और बंद होती 
शी, जिसका अक्स वह क्ठोरे काशज की तश्ह फैली दोषहरशी प२ ढेखा रही थी। 


(४5 ह ५, ९, 


व्छितगे ज्लोण आये और णये, तब उसकी भरी जवानी कहे ढिन थे। पंडित जी उशे दिखा जाते 


जा हुआ ब्रजलाल ने वह पुशना मकान तुड॒वाकक९ नया बनवा दिया, नहीं तो वे हमेश्शा 

उमर में बैठे हुए पुएानी ढीवारों के ऊप९ रेणते हुए, पूजाध्य३ में पूजा करते हुए, 

थ मैं खाना खाते हुए दिखाई पड जाते .। उशने उनकी हत्या क्छी है 
ड्त्या-हत्या-हत्या' 


कठलावती ने अपने सोतेले पुत्र किशनलाल प९ अनेक अत्याचाए किये थे। किशनलाल 


बौडम बन गया। लेकिन वह कलावती को माँ की तरह ही आदर औ२ शम्मान देता है। 
कलावती को डुश बात पए शी दु:ख होता है 


'व्ठिशनलाल खाना खाने लशा और कलावती 
ख्काएक उदास हो आयी 'कितगी तकल्कीफ दी है डरूश 


धाजायश्दाा८फ 2 











हा] 


| व्हाश यह 


ही, वक्ुत्ते की तश्ह दुत्काएती रही वह्न बीडम उसे व्छितना चाहता 


प्‌ 


बौडम न हुआ होता और उसके पेट से पैदा हुआ होता तो ...........'' 


मंजरी एक नर्श है और बी0 लाल उससे प्रेम कर्ता हैं। मंजर भी धी२-थीरे उससे प्रेम | 


क्ठरने लणती है। किन्तु मंजरी की माँ के व्ठाएण ढौनों क्ठा विवाह नहीं हो पाता। मंजरी की | 


माँ बी0 लाल क्ठे शमक्ष यह प्रस्ताव ?खती है कि अपनी जायदाद में से 5 फ्लैट और 5 
दुकानें मंजरी के नाम लिखवा ढे, तो वह् मंजरी से उशका विवाह्न कश देगी। बी0 ल्ञाल 
अपने बौडम भार्ड किशनलाल को भंण पिल्लाकए उशशे चाए फ्लैट और तीन बीघे जमीन व्हे 
व्छणजों पर हस्ताक्षर कठश लेता है और उस जायढाद की रजिस्ट्री मंजरी के नाम क॒श 
देता है विठन्तु बी0 लाल व्ठी माँ कलावती को जब यह्व पता चल्लता है तो वह किशनल्राल थे 
शपत्ति दर्ज कश देती है। विवाह से दो दिन पूर्व उस आपत्ति से सम्बन्धित काणज मंजरी 
की माता को मिलता है तो वढ़ विवाह कठशने के डुंकाए कह देती है| वह् बी0 लाल शे स्पष्ट 
ब्ढों में कहती डे: 


“नहीं बी0लाल, मैंने दुनिया व्ठ बहुत जह्न२ पिया डे। मैं अपनी बेटी को अशुरक्षित रूप | 
से किशी के हवाले नहीं छोड सकठती। म्ुल्ले दुनिया का विश्वास नहीं एह्न गया है| हाँ मुझे डर 


बात की तकलीफ जर२५ए है कि तुम्डारी बात में आकर शादी थे पहले मंजर ने अस्पताल की | 
नोव्ठरो छोड दी |!” 


मंजरी की माँ बदनाम डाक्टर सूर्य प्रकाश के यहाँ उसे नर्स २खवाने व्ठा प्रस्ताव रखती है | 
और मंजरी थे कहती है कि बी0 लाल की २खैल बनने से अच्छा है नौव्ठरों करना : 


“मैं जानती हूँ बेटी, तुम क्‍या कह्ना चाहती हो, लेक्ठिन वे तुम्हारे पिता तुल्य है। | 


खशब आदमी भी कहीं-न-कहीं पवित्रता बस्तता है ओऔरतुम स्वयं अपने क्ठो ऐजर्व 


की कोश्शिक्ष कश्ना। बी0लाल की औरत के रूप में ?छौल बनकर रहने 


नौकरी करना। २खैल बनने की अपेक्षा नौकरी 


बी0लाल शही ढंग से तुम्हारे नाम जायदाद लिख देगा 





ा 


हू, 
दा है 
हा 
। 


शी शमदर२श मिश्र ने अपने दूसरे उपन्यास "जल टूटता हुआ' में पाए 


वाए्कि विघटन 


ए स्त्री की भूमिक्ठा को ही महत्वपूर्ण माना है। बनवाशीे अपने बडे भाई धनपाल का | 


बहुत सम्मान कठश्ता है। किन्तु 


धनपाल की स्त्री अत्यधिक 


कुटिल स्वभाव की है: 


"'शजपाल की ही तएह्न धनपाल की औरत भी बडी नामाकुल थी। वह नम्बशे क्व्ईथा | 


| धनपाल स्वभाव से कुटिल होक२ शी गम्भीर थे, कम बोलते थे, व्िन्तु उनकी औरश्त | 


ब्रढ़ी मुंहजो२ थी, बात-बात में कमाए की माँ की बेड॒ज्जती कह ढेती। जेठानी होने का उसे. 
गौरव प्राप्त था, उस गौरव क्हो किसी भी क्षण वह विश्क्त नहीं व5२ पाती। कुमार की माँ. 


हु 


यदि विठती बात पए विशेध करती, तो उसे झोटा पकड़ कए पीट ढेती।'' 


कम 
हित 


३ 


अएन्‍म ० कफ 


र्म 


0, ५ 


ल्ड्ा 


] 


| 


भलोज्या। 
3 


रे 


खोल दे शाँठ शे। ब॑ 


५० 


हि 


8, 


धनपाल का बेटा बंशी पढार्ड में ध्यान नहीं ढेता था और बंनवाई 


सकने दुढ 


० है 72%, 


कक) 


जैशी माँ है, वैशा ही बेटा। ढोनों नम्बर चीज। हाय-हाय ढेस्ज्ो तो मेरे लाल की पीठ 


श्र 


के 


द्दीतो 


कीनवजा मास्ट? के डडों की साठ पड णयी है। उसको 


जीतला भड़्या उठा ले 


ला 


+ 
(> 


रू, 


कै 


तर जा 


४ 


डर दहिजश को तो 
, यह नहीं व्छि नव्ठल् कश दे, ढेखाने में ही छो 


पे नि + ५8 
* |! | हू 


४; ; 
39 है ६ 


जे क्ठा पुत्र कुमाए पढाई 


ज था। उवच्छूल मैं कुमाए ने बंसी को नकल नहीं कशर्ड और अध्यापक ने ब॑ 


बंसी की मां कुमाए को ही गालियाँ बक्ठती है: . 


| ताडन ले जा, उसकी सात: 


देखो, खाडा-खडा भार्ड कहो | 


टा है, प९ है मए्चार्ड की तरह | 


जा कशी भल्ला नहीं होगा, मेरे लाल का अनभल चाहने वालों कठा'”* 


लर्दी में बंसी के पास कठम्बल होते हुए शी उसके लिए नए कम्बल ही झखएेदें जाते है 


व्ठुमाए एक पुशनी थूती दोहरी से ही क्ठाम चलाता है। कुमाए की माँ डुश प्र<न को डठाती 


[27% व न 


है, तो बंसी की माँ कह ढेती कि ये तो उशने अपने पैसे से खशीदे 


"तो तू भी बनवा ले, तुझे मना कौन कश्ता है? बाप के घाए 


के कपडे लत्ते तो मैंने अपने पैसे से 


की कमार्ड से ये तैयाए हुए हैं? बड़ा सुख ढिया है इस घर ने 


प्रचारक संस्थान, वाराण 





































सृधरए अल 


हद: 





"घर कुछ मजे में चलने लगा था लेकिन उशकी औरत बडे 





की थी। उसे लगता था कि उशका मर्द कमाता है और घाए भर खाता है। बात-बात में | | 


शलोने से झणडा करती, काम करने में तोए-मोए कएती। उसे लशता कि वह अलश शहे तो |... 
अधिक शुख््री रह सकती है।'' क्‍ पर 2 





डुस प्रकाए अर्जुन और बंसी का बँटवाश कणने में अर्जुन की पत्नी को सफलता मिल | 
जाती है। क्‍्योंव्ठि बंरी और उसकी पत्नी को रौज-रोज का झझण्डा सहन नहीं रह शया था। | 











मह्ाानशशेय संवेदना के उपन्याश में डकार्ड पएिवाए का विधघाटन चित्रित किया जा | 
| एहा है मन्‍नू भण्डाशे के उपन्याश आपका बंटी' में शक्‌न अपने क्छो मिटा नहीं सकी। 


उसकी चेतना और उशक्ठा अहं पाएिवाएक्ठ विघटन के लिए जिम्मेदार बन णया। वकील | कि क 
| चाचा ने उससे कहा आ: मा हे 












उसे खोना ही पडेथा। ह !2 नी रा । री का 





निरष्पमा सेवती के उपन्यास 'पतझ्ड की आवाजें' में सुनीला 
अह ही तो उसे अपने पति से अलग होने क्ठे लिए विवश कठछ्ता है। वह स्पष्ठ कहती है, 'अनु 
थाई व्हैन नॉट स्टैंड दिस फुलिश टिपीकठल ईणो ऑफ मैन' टिए 
कथन से स्पष्ट होता है: द 














दध्ट 

















5 


प्हाँ महिला की चेतना और उसका स्वतन्त्र अस्तित्व लुप्त प्राय: प्रतीत होता है और । 
ड्जी काएण वह्न अपने पति को छोडकर२ चली आती है। ० 6 













आँव में भाशी यही नहीं चाहती विठ उसके देवए क्ठा विवाह हो क्‍्योंविठ विवाह होने क्ठे | 


पथचात्‌ वह या तो अलग हो जायेणा अथवा उसके बच्चों को पालने क्ठे लिए धन नहीं देगा। 


की दी 
जला लड़ 





अर. 


/75, ७ 


श चन्द्र क्ठे उपन्यास 'ध्रश्ती धवन न अपना' में सन्तसिंह क्छा विवाह इन्हीं स्थितियों | 
2 नहीं हो पाता। वह बताता है कि: 













9 





'चाह्॒ती तो अपनी छोटी बह्लन का एश्ता मेरे लिए ल्ञा शक्कती थी। लेकिन उसे | 
हुए था कि मेरे शाढी हो गयी मैं अलग हो जाएँगा या अण२ साथ शी एढ्ठा तो उशक्हे बच्चों. 





+_जलन को पालने-पोशने क्ठे लिए अपनी क्मार्ड खर्च नहीं करूंगा। इसलिए वह हमेथ्शा 


लालमनोन करती एही।| लेकिन जब से वह कहर णयी है, उशने मेरे ब्याह का जिक्र तक | 
















ढिया है। जब मैं मकान की म2क्मत के बाएं में बात करने भया था तो म्ुझ्ले | 


[5 





पक ५ 
है; शक । उन 
; ध्ठ्र प्र 


4 


तुम्हाश कुल भी चलता | 


॥., 


ऋहने लणी कि उसके बडे और छोटी लड॒की को गोद ले लूँ[ इसशे 





नहीं जल शसकता।''* 


कप 7० क ; 


खहथा। मैंने उसे जबाब दिया था कि पशये तेल से कुल का दीप 


शाँव में यद्दि खेती की जमीन न हो तो नण३ पहुँच जाने पर 
सम्बन्ध ही समाप्त कश देती है। सनन्‍त्सिंह अपने भाई और 





हे 







“भाभी ने तो उसे डुस तशह बस में क९ लिया है कि वह बाकी 
शने शाँव से नाता ही तोड दिया है। मैंने पिछले साल उसे 
मक्ठान की छत खाशब हो गयी है। अण९ए कुछ मदद दो 
ढ्या। 

















] 
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वह फिए श्री चुप ए्ढा। लैव्ठिन भाशी ने व्होश जवाब देते 


एउहना है वही ड्शकी मरम्मत कहए लें। 


सामूहिक परिवार में स्त्री ही सर्वप्रथम विघटन का बीज डालती ी। हिमांशु जोशी के | 


ले 


उपन्याश 'सु-शज' में छोटी बह्नू की भूमिका यही है देवा, गांगि व्ठाकठा से कट्जता है कि अब 


४ 0, 


तक वह वही करता रहा है जो उन्होंने कह्ढा है किन्तु छोटी बढ्नू अपने और उसके बच्चों वे 
बीच समान व्यवडद्लाए नहीं वह? 


“अपने बच्चों क्ठो तो छोटी बह्ू वठनक के फुल्क्‍्ठे देती है और ह्॒माएं बच्चों 
बव्ठोड-जैसी (पेड की छाल- थी) व्ठाली शेटियाँ। 


हक 


यह्व व्यवह्ढाए केवल बच्चो को भोजन गणेशने में ही नहीं है अपितु बच्चे झ्मणड पडें तो यह | 


ब्र्च्चों 


नहीं देखा जाता कि गलती किश की है, पिटार्इ उशी के बच्चों की होती है। देवा व्ठाकठा से | 


व्ह्ह्ता ् । 


“अलती किशी की हो, मणए मा ड्मारे बच्चों क्ठो ही पड़ती है। आपकी ड्डज्जत के डर 


से कुछ नहीं कह्ठते, नहीं तो कब क्ठा भता भंग हो गया होता, डस घर का ........। लौव्ठि की | 
माँ मै व्हे मेंढी रहने की बात करती है| हमारे अलावा वहाँ है ही कौन, उनक्ठो पानी औड कर | 
पिलाने वाला।' 3 


स्त्रियों व्ठो झणडे व्हे लिए एक मुद्दा चाहिए, उसमें औचित्य हो अथवा नहीं। बडी बह्ू | 
विधवा है। उसके पीढ़ए से उशक्ठे लिए कपडे भेजे णये। डुन कपड़ों में विठशी कहे ढिश्शे का | 


प्रशन नहीं उठना चाहिए था| किन्तु छोटी ब्ू उन कपडों में थे भी अपना हिस्सा माँगती है। | 


| देवा व्गकठा से कहता है: 


“कुल बाज्यू- (बडी भाभी) के मैक्ठे वालों ने कपडे भेजे हैं। पएशों पिपलाटी 


+ 
॥ 
|] 


मथुरिया दे गया था। छोटी कह्वती है उशक्ठ श्री भ्राण होना चाहिए। आज यह मह्माभार 


ह 


वजह थे मचा है।' 4 


_्रती धन न अपना, राजकमल प्रकाशन, नईदिल्‍ली 
ग़रतीय प्रकाशन संस्थान, नई 





अर 
छ 


इतू सबसे बडी है नगांभि' क्ठा ने शुन्य में जैसे कठुछ टटोलते हुए व्ठ्हा, ''ड्सलिए तुम्हें | 


ड्ुश सबसे अधिक शसहना चाहिए। छोटी कपडे के लिए श९ मचा रही है तो दे ढे। तेरे लिए मैं और 


सिलवा ढूँशा।'' उनका स्व उदास हो गया, 'घ में तू सबसे सयागनी है ना जिठानी ही नहीं | 


] . 


इनकी शाश की ठौ९ पर शी हैं .......। यह बच्ची है नादाना इसे अकल ही होती तो ऐसा कुपचित | 
22/%3 


बडी बहू नये सिले कपडों की शठशे काका के हाथ में रख देती है। वठाव्ठा क्ठे जाने के | 


पशचात बडी बहू और छोटी बहू में कुछ कहन सुनन होती है और छोटी बहू कपडों की शठशीे को | 
जला डालती है। ढेवा क्ठाक्ठा को बताता है।: 


“'ढुल बोज्यू से छोटी की कुछ कहा-शुनी हो गर्ई थी। शुश्से में आकठए छोटी ने वे कपडे |. 


आग में झोंक दिये। ढुल बोज्यू रोते-शैते बेहोश हो थर्ड हैं। अभी एक घी पहले होश आया? | 


वठावक्ठा कुछ दिन के लिये घाए से चले जाते हैं तो उनके पीछे बँटवाश हो जाता है और | 


-भाम२ जाते बखत नन्दू बतला भया था कि घाए के बाँट 
बोर पर बैठते हुए बोले। 
'हाँ छोटी ने जि की तो वे विचार भी क्या कश्ते?' 
'तेश तीसश भाग तुझे दिया? ' गांगि' का ने पूँछा। 
बडी बह्ू चुप शही।' 


न 
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पुरुष की; भूमिव क्‍ 





हि 


यद्यपि यह्र कट सत्य है कि पाएवाएिक विघ्टन में नारे का ही विशेष उत्तरदायित्व 


जलन 


होता है किन्तु पुरूण की सहमति के बिना वह शम्भव नहीं हो पाता। पुरूष 





क्षमता भी 
'उचछठ ऐसा प्रम॒ख काएण बनती हे व्छि वह्ल उस विघटन को शेक पाने में असमर्थ होता है। 'वह 
पथ बन्धु था' मैं श्रीनाथ ठाक॒ुए परिवाए के म॒ख्िया का करहर्त्तव्य वे ठीक से नहीं निभा शके। 
डुशक्ठा पछतावा उन्हे बाद में होता है हक "कर द 











़ 


ृ 





हे 


] ! | 







हक 
"अल 2 


उन्होंने क्‍या शुए० से साए बच्चों की गतिविधि नहीं ढेखी थी? श्रीमोहन की 
यद्धि बठड॒ककए शुरू में ही बएज ढिया गया होता तो उशकी यह्व हिम्मत हुर्ड होती | । 


उसकी पोती के ब्याह में उन्हें दुधा की मकस्ली की भाँति अलग कहर ढे? । 








््‌ 
»+ ३ 





ठाक॒२ की पत्नी का दृष्टिक्ठोण शी यही है कि यदि उसक्ठे पति आएक्भ् से ही | 
अरे या की तरह व्यवह्नारए करते होते तो आज परिवार क्ठा विघाटन नहीं होता: | 


कक 












क्या हीखअच्छाहोताकि यदि वे हडस तरह तटश्थ देखते रहने के साथ-साथ कहीं |. 
सााडाए थाते उहले तो आज यह तीन-तेरह्न की नौबत तो न आती।' 








वे ही हस सबके लिये उत्तउदायी हो सकते हैं: अर 2 बिक | 


६ ६ श्री 


थधए की माँ! तीनों अपने-अपने तशेक्े से पशये है, डथी दिन के लिए घर 
चाए दीवाएँ खड़ी की थीं कि डुनकी नींव में छेढक९ ये तीनों पानी 
हमें अपमानित क९ णया है, दूसश हम 








दुखी होक२ गया है 
उसे गोद लिया था, और अब हमें छोड थया है। 


को 








हि. 


छोटा श्रीबल्लभ पशुओं का डाक्टर है, वह स्वयं तबाढला लेकर चला जाता है और 
डुस प्रकाए परिवार के ढायित्वों से म्रुक्तति पाता है। बड़ा पुत्र श्रीमोहन अपनी पत्नी की बात | 


और 


मानता है और अलग हो जाता है। ड्॒स प्रकाए श्रीमोहन और श्री बललभ संयुक्त परश्वाए का | 


कि 


विध्ाटन कठशने वाले बनते हैं। यद्धि वे दोनों संयुक्त पण्वा२ में २रहना चाहते और 
अपनी-अपनी पत्नियों को डाँटते तो परिवाए का विधटन नहीं होता। 


आज डुकारई्ई परिवार टूट रहें हैं, उसमें तो पुरूष की भूमिक्ठा महत्वपूर्ण होती जाती है। 
राजकमल चौथ्वशे के उपन्यास 'मछली मश हुर्ड' में विश्वजीत मेहता अपनी पहली पत्नी क्ठो | 


तलाक दे देता है। तलाक के लिए वह् उस पए चसर्त्रहीनता का लांछन लगाते हैं: 


'जब उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक ढे दिया! डल्जाम लगाया कि उनके तीन बच्चों 
ग्रपने ड्रार्डचए क्ठे साथ ढो हफ्ते एक होटल में चोरे-चोशी एह चुकी हैं।''' 


*। 


| ३ हि ' 


है + 


कहे अठाएह् कंपनियों के मालिक बनने का जो विवश्णा ढिया है कि उशे तथा डाड्वर कहे | 


न्‍' 


गायब हो जाने के ढंग से प्रतीत होता कि मेहता शाहब ने शीरीं के साथ विवाह करने कहे 


उद्देश्य से ही यह्त सब व्हुत्य किया। 


'ड्ाडुवए को अदालत में हाजिए नहीं किया जा सव्ठा। पता नहीं, देश के किस अँधेरे 
कोने में वह गायब हो णया। होटल के बैरें ने गवाही दी। मैनेज२ ने णवाही दी। पुलिस 
भबूत पेश किये। विशवजीत मेहता की पत्नी अपने बच्चों के साथ मेहता-हाउश थे चल्ली 


श्यी।'!* 


एक अन्य तथ्य से शी यह बात स्पष्ट हो जाती है। विश्वजीत मेहता शीरशी क्‍ व्ठे 


| थे प्रशावित थे। उसथे विवाह करने के लिए वे व्याकुल हो उठे और वार्ता व्छे लिये ये वे 
की बडी बहन से मिलते हैं। उसके प७चात्‌ वे वकील व्छो आदेश देते है | 


क्या 2ुर कर दी जाये। 











[२० ठदठ5ठ२ पी है| 
शुर५ कह ढो। 


यहीं नहीं शीरीं से विवाह कहे पूर्व ही उसे मेहता-डंडएट्रीज का डाडइरैक्टर बना ढिया | 
जाता है। ड्श प्रव्ठाए पुरष्ण जब चाहता है, तब वह अपनी पत्नी कहो तल्लाक ढे देता है, बश्तें | 
उसके पास धन की शक्ति हो। धन के छ्वाश वह अपने गवाह तैयार कर सकता है 


व्ठिशी भी लाँछन को प्रमाणित कश शककता है। 


विघ्टन की प्रक्रिया व्ठा आश्म्भ तो उशी समय होता है जब 5क पुरषण किशी अन्य | 
पक्ष का शोषण करता है। शमदरश मिश्र क्ठे 'अपने लोग' श्षीर्षवठ उपन्याश कठ मूल्ल बिन्दू 
भी यही शोषण है। प्रमोद अपने पिता के कहने प९ ढिल्‍्ली की नौकरी छोडकर थोश्खपुर | 
क्ठे कालेज में नौकरी कर लेता है। उसके चचेएऐ भाई उसका शोषण आएक्भ कर देते हैं। | 
सबसे पहले २मेश अपनी पत्नी को भो९खपुए भिजवाता है ओए सबसे मँहणे डाक्टर 
सूर्यप्रकाश थे ड्लाज कश्वाने की बात भी कह देता है। प्रमोद क्ठे पिताजी बहू को लेक९ | 


आते हैं और उनकी मन: स्थिति को समझकर वे उशे स्थिति से परिचित कशते हैं: 
आँव की साशे औरतों की ढवा क्‍या शहर में ही होती है? लेकिन एमेश हमारे जान 


स्त्रा गया। मैनें समझाया शी कि कुछ खासश नहीं है वैद्य जी व्ठो दिखा दो, दवा ढेगें, ठीक 
जायेगी। लेकिन वह भनु-भनु-भनु-भनत्रु कर्ता रहा और थाँव क्ठे लोगों से कहना #२० 
| विव्या व 'घाए के ही लोग हर में रहते हैं, लेविठन मेरी बीबी बीमाए 
| नहीं कश्ता। मैं चचेश भाई और किशान जो ठहशा।' मै शुनते- सुनते तंथ 


५ + 


सोचा-क्ठुछ हो-हवा गया तो बडी बदनामी होगी। मैंने उससे कहा, 'अच्छा भार्ड, बहू 
गोएखपुर छोड आओं।' लेकिन वह खुद आने को तैया२ नहीं हुआ ॥ कहा, 'मैं जाऊँ० 


शुहस्थी का अकांज होगा। आप छोड आड्ए। और हाँ इसे डॉ0 


क्या? लाना पडा।'”* 


बकधक0257%9545 





मो अल 


ड्ीपावली की छुटिलयों में प्रमोढ कठा ढूसश चचेश भार्ड श्याम अपने शाए पश्वाए को | 


के 


ज्कू 


लेकए आ जाता है। एमेश बेल खाएेदने के लिये पैसे माँगने प्रमोद के पास आता है। प्रमोद | 


क्ठो खेतों में उत्पन्न अनाजों में से कोर्ड हिस्‍सा नहीं देता। प्रमोद प२ प्रतिक्रिया होना 


>छ 


स्वाभाविक है, ड्शलिये वह्न अपनी पत्नी संज्ञा से कहता हि 


"खैर, बोलो, क्‍या किया जाय? श्याम का परिवाए आया है और कर्ड दिनों तक | 


सहेणा। रमेश व्ठी बीबी जाना नहीं चाहती और २मेश जी आये है बैल खएीदने कहे लिय रपये. 


मांशने। इस कठगीने के माए तो मेश जीना मुश्किल हो गया है। सबके हिस्से का ख्रेत भोग 


रहा है, पैसा डक्‍टूठा कठ२ एहा है और एक छटाँक किशी का देना न लेना और बैल बीमा | 
क्ठा पैशा मुझसे माँगने चला आता है। कहता है, व्ठि पिताजी ने भेजा है।''' 


प्रमोद २मेश से कहता है कि बैलों के लिए शयाम से पैसे माँगे तो उसका उत्त९ होता 
5 उसके भार्ड तो स्कूल टीचए है उनके पास पैसे कहाँ से आये। अपने परिवा२ को ले | 


हुं पा 


जाने २ २ करते हुए बहाना बनाता है कि पहले वह्न मामा के यहाँ जायेगा ड्सलिए 
णीशा शाँव नहीं जायेथा। प्रमोद शोचने को विवश्श हो जाता है। वह सोचता है: 


|! 


"'सोते-सोते प्रमोढ सोचने लगा कि कितने चालाक हैं ये सब। से भार्ड से पैशे नहीं | 


है ०४ 


माँगेगा क्‍योंकि मुझ से पैसे मिल सकते हैं। सणे भाई साहब घर से शशन शी उठवा-उठवा 


) 


जायेंगे, पैसे शी नहीं देगें और सम्मान की पार्येंगे। नहीं, वह ये बढ़तमीजियाँ बर्दाश्त नहीं | 


व5२ पाये० 


मामा के यहाँ जा रहे हैं, इसलिए कि उनकी ढेवी जी को महीना-भर२ और फल खाने का 


अवशर मिल जाये।'! 





प्रमोद के फूफेर भार्ड के चचेएऐ भाई शज्जन भी रूपया माँगने 


एक ओर प्रमोद छात्र ह्वाश घायल क९ दिया गया है और दूसशे ओर शज्जन 
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“पिताजी, आप ठीक कह रहे हैं, लेविहन खतरे से कहाँ-ठठहाँ बचा जायेगा? बाह्नए 


आदकी तो ईट-पत्थ२ ही माए सकता है| लेकिन झपने लोण जो अपने बनकर थोंच की तरह 








दिन-शत स्त्रून-चूसा क्ठरते है उनका क्या डलाज डे? अब देख्खिए, शज्जन भड़या मुब्झे 
ढेखने व्ठे बढ़ाने ड्स हालत में भी रूपये माँगने आये थे। ड्री तरह्ठ जब से आया हूँ तब से पता 
नहीं कितने संबंधी और गाँव-गिशव के आदमी खाने-पीने के वक्‍त आ शथ्रमकते हैं और 

व्ठर-कचह्ढरी के लिए पैसे घटे ढ्लोते हैं तो वो भी माँगते हैं। यहाँ जब थे आया हूँ धार 


204 ] 
| 





धर्मशाला बना हुआ 


रमेश का परिवा९ जाता है तो श्याम अपनी समथश्या लेक? उपस्थित होता है। उसे 
स्व्टूल से म्रुअत्तिल कर ढिया गया डर वढ़ प्रमोद के पास रहकए मैनेजिंग कमेटी से त्ुक॒छ्ढमा 
लडना चाहता है| मुक्द्वमे का खर्चा प्रमोद को ही उठाना पडेगा। श्याम शाएी ब्ार्यवाही का 
_ क्षाए प्रमोढ पए छोड॒कठ२ चला जाता है, तो रमेश का पुत्र अपने क्गन का डलाज कशने आ 
जाता है| २मेश आकए अपने पुत्र क्ठे बाऐ में तथा अपने भार्ड शयाम के मुकद्वमे के बाएं 





वहन ठठहता है: 


चाहता हूँ मालभुजारी जमा करके घाए वापश हो जाना, ड्शलिए यह भी बता 





६९ तर 


दीजिए कि ४याम भड़या का मुकद्दमा कहाँ तक पहुँचा और जिस दिन कटह्डिए, मैं आ जाल, 


(। 


उश जमीन के लिए चाए-पाँच सौ रूपये व्ठम पड एहे हैं। 


डुतनी बातें सुनकठ प्रमोद क्ठे मन में जमा आक्रोश फूट पड़ता है। वह्न स्पष्ट शब्दों में 


पारिवारिक विधघटन की स्थिति को ले आता डै। क्योंकि उशके चचेरे भार्डयों द्वाश 


एह्ढा शोषण अब चरम शीमा पए पहुँच गया है। वह रमेश थे कहता है: 


व्का | 























बता देता है कि अब संयुक्त पएिवाए नहीं चलने का। बँटवारे के लिए कहकर वह 














4२५ नहीं हुआ है। और न होगा, उन्हें मुक॒द्दमा करना हो तो खेत बेचवठ? रूपया डुकल्ल कं 


जछ 


| और गोरखपुर के धर्मः्शाला में आव्ठर ठहऐं और मुव्ठद्दमा लडें। मालभ्ुजाश तुम अपने पैसे 
से अदा करोेणे। क्योंकि खेत का एक अन्न भी छ्ुुल्ले मयर्सए नहीं होता और पडोस वाली 
जमीन के बारे में, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका था। बाए - बाए मुझे तंग करने की आव 


गहीं। और गाँव आऊँगा। तुम्हें जब अनुव्ठूलता हो, मैं गाँव आ आऊँ और जायदाद़ 
ठीक डे न?!" 


पक 


के 


रामदरश् मिश्र ने अपने थ्न्य उपन्यास 'जल दूटता छुआ' मैं पुरूष वही भूमिका को 
आवश्यकता पड़ने पर पंडिताई भी कर लेते हैं तथा फसल भी 2च्छी आती है। किन्तु अपने 
छोटे भाई बनवारी को जान बूझकठए आवाश बनने ढेते हैं। बनवाठी डुशी बात के कारण 


अधिक सश्षक्त ढंग से प्रस्तुत किया है। शनपाल जवाए पुराने व्ठिस्म व्छे वैध है, | 


अपने बडे भाई व्छा बहुत सम्मान कर्ता है। धनपाल का दूृष्टिव्गेण भ्िन्‍न था। वह्न बनवारी 
क्गो निकम्मा इसलिए बनाता है जिससे घर की आय क सम्बंध में उसे कुछ ज्ञान न एह्ठ 


| पाये: “बनवारी ध्वनपाल कहे लिये जान ढैता, क्योंव्ठि धनपाल ने बनवाशे को आवाशण्दर्दी के. 


+ 


.. | लिए व्छाफी छूट दे रखी थी। बनवारी उश छूट को भाई का अशीम प्यार समझता। लेकिन | 


4नपाल ने भाई को छूट देक९ उसे निव्ठम्मा बना देना चाह्डा था, घए की वास्तविकताओं से | 
| एकदम बेख्बर। धनपाल अच्छी खेती कएता। गल्‍ला बैचकठ३ २ूपये बाटोस्ता, रूपये कर्ज | 


देता - छोटी-छोटी जातियों के ल्ोंगों से, शूद्द बटोरता, वैदकी से भी कुछ न कुछ मिलन जाता, | 


रू 


उसे बटोरता, बस बटोश्ता, बस बटोएता-बटोएता और कुछ नहीं। बनवारी व्हो मालूम भी न | 


बनवाशे के पुत्र कुमाए के लिए कम्बल नहीं मंशाया णया। वठमाए 


3 


जया। बनवारी क्छो पहली बार आभाश हुआ कि उसके पुत्र क्ठे साथ उसका बड़ा भरार्ई न्याय | 


] 


| नहीं कर्ता धनपाल बनवारी शे जब भी कुछ कहता था, वह उसे स्वीकार क९ए 


| और अपनी पत्नी कही पिटाई भी कह देता था। इस बाए श्री ध्नपाल् 


: भड्काना चाह्ना 
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का 


६ ६ 6५ बे क्रो तो ञ्े 


व्छि सर्दी व्ठा मौसम है व्ठहौन नहीं बीमाए पडता है, 


शएमा यह्न बीमारी नहीं होती तो ड्न वैद्यों की क्या जरूरत होती? मणर२ घर के लोग हैं जो | 


मुझे बदनाम करने के लिए एक-एक वजह दूँदढ लेते हैं। कठुमार बीमार पड शया क्योंकि | 


ड्रसकेो पास कपडा लत्ता नहीं है, यह्त तो घाए 


का 


फोडने और तोड़ने कहे लक्षण हैं।''' 


ब्ब्दे 


“'त्राफ कएऐं भार्ड शाह्बब, यह षड्यन्त्र नहीं, शच्चार्ड है। सभी लोग कह २ 


$ १7) 


दोह्लए के अलावा कुछ नहीं था!" 


(४१५ 


शनपाल को लज्जा नहीं आती झपि 


७, 


के 


त वह्न उल्टे बनवाएरो 


पक 


आमाद़ा हो जाता डै। बनवाश के यद्ठ कहने पए कि यद्वि बंशी व्छे लि 


वठुमार के लिए भी आ सकता था, धनपाल कहता है : 


“तो बंशी तुम्हारे आँख में गड रहा है, मैं तो तुम्हें ऐसा नहीं समझता था। बंशी 
तो उसकी माँ ने कठम्बल मँगाया है, म़ुढ्ले तो खबर भी नहीं। लेक्ठिन मैं तो तुम्हें साँप का पोआ. 


नहीं समझता था। ढिन-शत मर कए शुह्॒स्थी का काम शँभालता हूँ. और तू घूम-घूकल वर 
आवाशबर्दी करते हो। तब तो नहीं आते हो बराबरी करने और बंशी के लिए एक व्ठम्बल् आ 


णया, तो मानो प्रलय उतए२ आया। लानत है तुम्डारे बेवफार्ड पए। 7? 


परिणामतः दैनिक टक्ठशव बढ णया। पहले बनवारी अपनी पत्नी की पिटाई कर देता | 


है. 


था किन्तु अब ऐसा नहीं होता, जिसके काएण स्वयं धनपाल को ही कहना पडा कि ' 
हो जाओ और मरो' जिशे बनवाएी ने स्वीकाए कर लिया। 


और फिर तलाव्ठ 


आ्रापका बंटी 
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महत्व नहीं ढेता। वह उसे सद्िव प; तलाक की स्थिति | ... 
आ पहुँचती है। डशी प्रव्गए निरूपमा शेवती आवाजें', में सुनीला | ; 
कहा पति सुथाशु अपनी पत्नी को समय ही जहीं दे पाता। उसके शुस््ष-दुख्त की बातें कश्ने | 





उसके पाश समय ही नहीं है। सुनीला की आत्महत्या के पश्चात्‌ वह अनुभा से पूछना 


२ 5 ; 


[है कि अन्तिम समय में सुनीला क्‍या कह रही थी और वह उशसे बहुत प्यार कश्ता 








् 


पी 


((०(५ 



















है तो अनुभा स्पष्ट शब्दों में व्ठहती 





'आप प्याए करते होंगे। उसका कोर्ड महत्व नहीं। महत्व करश्ने 





टू 
पर तो परवाह कितनी करते थे उसकी? जश एक बाए फिए सोच कह देखों।''' 


पति-पत्नी के मध्य तो 'कोय२' अत्यन्त आवश्यक है किन्तु भार्डयों के बीच विघटन 
तभी होता है जब एक दूश३र की 'केय२' का भाव नहीं २हता। पाएस्पएक कलह और 


ऐप 


सभान आदतें न होने पए विघटन का आरम्भ हो ही जाता है। श्री लाल शुक्ल के उपन्यास 
'शण दरएबार' में कुसहर प्रसाद क्ठे पएिवाए से अलग होने व्ठे पीछे यही महत्वपूर्ण व्ठाए्ठ 
था। उपन्याशकठाए ने पढ़ले परिवाए की स्थिति और फि२ दैनिक 'व्लॉव-व्हॉव' क्ठा चित्रण 


श्र, 


पथ कु! 

















.'कुशहए प्रशाद के दो भार्ड थे। एक बडकऊ और छोटकऊ। बड॒कऊ और छोटकऊ 
ओऔर निरस्त्रीकरण के उपाशक थे। उमए२-भर उन्होंने कभी कुत्ते तक पए |... 








लाठी नहीं उठाई|। बिल्लियाँ स्वछन्दता पूर्वक उनका शश्ता काट जाती थीं। और उन्होंने 


व्ठशभी उन्हें ढेला तक नहीं माश। पए उन्होंने अपने बाप से थाली देने की कला शीख ली थी 


ब्ं रे 


ओर उसके सहारे शेज शाम को सभी पाश्विए्कि झगणडों 
सुलब्याया करते थे। रेज शाम को दोनों भाड़्यों और उनकी 


















होता ओर बैठक शत के दश बजे तक चलती। ड्स प्रकरा२ 


सुएक्षा-समिति की बैठकों का शा था जहाँ ल्ञोग कॉव-क्हॉव 









]- पतझड्‌ व 
2- राग दरबा 
























पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ क॒ृशहए प्रशाद ने लाठी के बल पर अपने दौनों भाड़्यों को 











घर से बाह्नए निकाल ढिया। कशहर प्रशाद की लाठी में शक्ति थी और भार्ड शक्तिह्नीन थे, | . 





डुसलिए उन्हें यह सफलता मिल्न भयी: । .. 








छोटे पहलवान के पिता कुशह्ए प्रशाद अपने भाड़्यों वे वाग्विल्लाश को न समझ | 





पाते थे। जैसा बताया गया, वे कम बोलने वाले कर्मशील आदमी थे। २ह-एहकर चुपचाप 





(5 


किसी व्ठो माए बैठना उनके स्वाशभाव की डझपनी विशेष्यता थी, जो डून आदमियों व्छे क्‍ 





जीवन-ढदर्शन से मेल नहीं खाती थी। इसलिये अपने बाप गंभादयाल क्ठे मरने पर कुछ शाल्ल 
बाद वे अपने भाडयों से अलण हो ०; अर्थात बिना बोले हुए, लाठी को जो२ से उन्होंने अपने 
भाड़यों क्ठो घर थे बाहए खदेडा। उन्हें एव्ठ बाग में झोपडी डालकर, वानप्रस्थ आश्रम में रहने 


के लिए ढव्ठेल दिया 











ओर ख़ुद अपने नीजवान लड़के के साथ अपने पैतृक घर में पूरी पैतृक | 


6 _हषर 


परम्पशओं के साथ शुह्स्थी चलाने लगे। 









डशी प्रक्ाए पुत्र और पिता में जब विचाए मतैक्य शमाप्त हो जाता है और ख्ुलक्ठर 
उसकी विशेधी शक्तियों कठा साथ देने ल्रणता हर तो पुत्र को उसके अधिकाएें शे बंचित किया 


ही जाता है।'राण दरबारी' में शिवपाल गंज कस्बे में वैद्यजी और उन्रक्ठे छोटे पुत्र २:प्पन बाबू | 
व्ठे बीच यह्नी स्थिति उत्पन्न हो जाती है हे अय शयकी री मेक 


और छगामल विद्यालय | 
डुंटरतीडियट कॉलेज व्हे मैनेजए थे। रूप्पन बाबू शत तीन वर्षो से हारईस्क्छूल की परीक्षा में 


अनुत्तीर्ण होते रहे और अभी भी उशी कक्षा के छात्र हैं। प्रिंसिपल साहब वैद्य जी के व्यक्ति हैं 


१ 


जा व्छोऑप्टेटिव यूनियन 








ओर खन्‍ना मास्टर प्रिंसिपल शहाब व्ठे विरेधी शुट के प्रशुख हैं। खन्‍ना मास्टर वाड्ढडस 





प्रिंसिपल बनना चाहते हैं। २०प्पन बाबू व्हो प्रतीत होता है विठ खन्‍ना मास्टर 
नहीं हो रहा, ड्सलिये वे खन्‍्ना मास्ट२ क्ग साथ ढेने व्ठे लिये वाध्य 
डिप्टीडाड्रैक्ट२ के यहाँ व्िवायत कहते हैं। डिप्टीडाइरैक्टर क्ठा 





+ 


होता है और एक्छ तिथि निश्चित भी क९ दी जाती है। रूप्पन बाबू आशपाश 


५ 
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दादा, मुड्ले एक मिनट शी नहीं रूकठना है। 


में आसपास के थाँवों में सब ठीक कश आया हूँ। डस कहां 


अं 


3५, 


कि 


लोच्म डटवठए सच्ची बात कहेंगे। साशे जनता हमाएं साथ हे" 


"वे जोश में थे। कहते गये, (पिताजी यह्ीी चाह्नते थे, तो सही 
सच्चार्ड छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से!!! 


जाँच वाले दिन स्कूल में दो खोमे बनते हैं। एक ओर प्रिन्सिपल साहब के पक्ष का | 
शामियाना ल्णा है जिशमें वैद्य जी के बडे पुत्र बढ़ी पहलवान और उनके श्शिष्य हैं और दूसरी. 
ओए के शशामियाने में खान्‍ना मास्ट२९, उनके साथी और वैद्य जी के छोटे पुत्र २५प्पन बाबू हैं: 


"डाक बंगले के दो छोरों पर, पेडीं की छोह से मिले हुए दो छोटे शामियाने लगा ढिये 
2 परए दर्याँ और व्छठालीन बिछ णये थओ। डुन दोनों ख्रेमों में एक प्रिन्शिपल साहब और 
उनक्छे साथियों क्ठा था, दूशश खन्ना मास्टर के गुट क्चा प्रिन्सिपल शाहब के खेमे में ड्स 


वक्त उनके और बढ़ी पहलवान के अलावा लणभण शाठ आदकी थे। उनमें छोटे पहलवान | 


# 


भी थे जो एक पेड के तने थे सटे हुए, लल्षित त्रिभ्ष॑ी झ्ुढ़ा में खडे होक्ठए डिप्टीडाड्रेक्टर 


आचएए प९ अपनी शय जाहिए कह एहे थे। दूसरे ओ२ शामियाने में खन्‍ना मास्टर और [| 
रूप्पन बाबू, उनके साथ के कुछ मास्टर शमधीन भीखामखेडवी कहे कुछ चेले-चपाटी 
थे 


| वा ५ 


ल्‍ 


: डिप्टीडाइरेक्टर शाह्नब संध्या तक नहीं आते। पता चलता है कि वे कहीं दौरे पए चले 


१ न्त 


»ये हैं और तीन-चाए दिन तक नहीं कआयेंगे। वैद्य जी एक संक्षिप्त भाषण ढेक्ठ२ खन्‍ना 


२ मालवीय जी से त्यागपत्र ढेने की बात करते हैं। प्पन बाबू खडे होकर विशेध 
वैद्य जी रूप्पन को मूर्ख, गीच, पशु, पतित और विश्वाशधघाती आदि शब्दों 


करते हुए कहते हैं 


रह, 


गी। शाॉव- सका 


2४35/946 06220: 
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अपने उत्तशश्विकाए थे बंचित करता हूँ। सब लोग शुन लें। मेरे बाढ बढ़ी ही ड्स 


मैनेजए होंगे। यही मेश अंतिम निर्णय है। २₹५प्पन क्ठो कुछ नहीं मिलेशा।''* 


परमानन्द पंडित की बात मानक अंग्रेजी शज्य के विरूछ्ध संघर्ष किया। स्वतन्त्रता-प्राप्ति | 
| के पथचात्‌ पएमानन्द पंडित ने उनसे घर जाने के लिए कहा। घर पहुंचकए पता चला व्छि | 


| उनके बूढे माँ-बाप मर चुके हैं। लोगों ने उनसे विवाह करने के लिये व्छह्ला किन्तु उन्होंने 


+ 


+ हि 


| डुस प्रश्ताव को स्वीकार नहीं किया। ढू? क्ठे र७ते की दिवंशता भाशी क्ठे तीन अनाथ बच्चों | 


| कहा अपने पास बुला लिया। उन्हें पद्माया-लिस्ब्राया बडा किया ओ२ उनक्ठे विवाह किये। बडे | 


आनन्द की मृत्यु हुई तो उसकी विश्ववा क्हो अपने घर पए ही २ख्ा। उनक्छे इस त्याग का. 


| ढ्वोनों पुत्र पए कुछ विशेष प्रभाव नहीं पडा। सबसे छोटे नन्दू पए तो तनिक भी नहीं उसकी | 
। पत्नी घर में झगड़ा करती तो वह अपनी पत्नी क्ठा ही शमर्थन कश्ता। बडी बहू के भार्ड ने | 


हे पु ह 


कुछ कपडे भिजवाये तो छोटी ने उनमें से अपना हिस्सा मांगा। गांगि' वक्ठा को उसकी यह | 


माँग अनुचित लगी फिर शी उन्‍होंने बडी बहू से छोटी को कपडे देने व्ठे लिए कहा। बडी बहू | 


जे 
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पणले ।' ' । 





गठशे हवा में उछालकठ९ ढू२ 








व्छठाकठा के पीछे बँटवाश हो जाता है। बँटवार में विधवा भाशी को कछ नहीं दिया | ः 
जाता। पिपलाटी जाते हुए काका थाँव आते हैं तो बडी बह्ढू उन्हें मिलती है। वे बँटवाएं कहे बा | । 
में उसे बात करते हैं: द द बह .. 











'सुना था कि नढिया ने तीन बशब२-बशब? भ्राण नहीं होने दिए। देवा ने कुछ कहा 
तो उश पए ह्वाथ उठाया।' बुढे दढाँतों से सूखी छाल जैशी सख्त शेटियाँ चबाते हुए थांगि' कहा 
ऐ पूछा। 


कप 










परन्तु बडी बहू चुप एही। बोल कुछ शी न पार्ड। 


वे सब तो करने धरने वाले हैं- समएथा रोटी का बंदोबश्त कैशे-न-व्हैसे कए ही 
लेंगे, पए बह्ढू तेश क्या होगा? ' गागि' का स्वर लड॒खाडा आया, इतनी लम्बी पहाड जैशी |. 


जि ( 


जिन्दणी पडी है, डुसे तू कंसे शुजारणी डन भूतों के बीच? ..... वहाँ थे लिखाकएए ही नहीं 
लार्ड मुला, तो यहाँ कोर्ड क्या कर ....?'. कर ६ 


कफ डे + 












बडी बह्ू ने आँचल का छोए आँखों पए २ख लिया। 'तलाऊँ खेत भी तुम्हें नहीं 


हर 


ढिये होंगे ...... । ख़ुमानी- सेब कहे पेडों में भी तुम्हाश हिस्सा नहीं किया हो० 







॥८४ ५४ धर 


है हट (है कप धऔ हे ५४ 5 3 ६३ हर शा 


हाँ तुम्हारे शहने-पत्ते तो तुम्हें ढे ढिए न?' 'ना।'बडी बहू सिसंकक३२ रे पडी। 








'ऐसे हिएद्यहीन खाबीस निकलेंगे ये, ऐसा तो मैंने क्ठक्ी 
जैसे कशह्व उठे, 'दुनिया-भ्ञ मैं न्याय के लिए झणडता फिशता 





है, 


थर्ड वैसे ही हाथ धोकर मुँह पोंछकलए वह आग के पास बैठ थणये।'!! 


व्छाका पुन: थाँव आते हैं किन्तु नया बँटवाश कशना तो दूर उन्हें पता चलता कि बडी 
बहू क्ठे पास जो कुछ भी बचा था नन्‍्दू ने वह सब छीन लिया। किशी ने उन्हें बताया: 


"जो भी बचा-स्ब्गुचा डसके पास था, नन्दू ने वह सब भी छीन-झपट लिया है 


लोग बीच-बचाव नहीं करते तो जाने क्या हो पड्ता। ....... बडी बह्ूू को दूसरों के खेतों 
मेहजत-मजुरी करके भी एक बख्त की रोटी नशीब नहीं हो पा रही है। कभी-कशी ओडी 
बहुत सहायता ढेवा न कश्ता तो न जाने कब फाँसी लशा क९ यह मर चुकी होती ......।*” 


६ ६.५ “39 


२ जीते जी नदिया, बहू ड्रस तरह अनाथ हो थर्ड तो मेरे मएने क्ठे बाढ क्या नहीं | 


छ 


डेगा?' वठाका का स्वए शींश आया। आक्रोश भरे लड॒खडाती आवाज में बोले, 'व्छहाँ तो 
दुरक्षयारे व्ठो सबसे बडा भाग देते, कहाँ इसका हक ही तुम लोब्गों 


.... व्ठजी नएक में भी ठौ२ न मिलेशा। 


डुशक्ठे लिए पेशन के कुछ रूपये शिजवाए थे, वे शी तुमने हड॒प लिये।' 


'क्गक्ठा नन्दू से कहकर ही चुप नहीं रहते। वे देवा से भी कहते हैं।:. 


अगर आज तुम्हाशे मा होती तो क्‍या उसे सड॒क प९ भीखा माँगने के लिए 


देते? यद्धि कल मेरे हाथ-पाँव न चल शकें तो क्‍या मेरी परवरिश नहीं कशेणे? अ० 


तुम्हारी कोर्ड बहन होती, अभागन विश्ववा हो जाती, तो क्या उशक्हे शाथ् ऐशा कठो 














ने ख़ुद न पद्व5३ तुम्हें पढ्ाया। दो आँख वाला बनाया 
ढुरशत कर दी। यह दो-दो दिन तक भूखी रहे 
आए तुम डूसी के शामने बैठकर चौके में रोटी कैसे निगल लेते हो? सचमुच तुम शक्षस हो | 


वस्तुत: काका के त्याथ और बलिदान का कोर्ड प्रश्नाव नन्दू पए नहीं था। उसक्ठे | 


6] ५५ 


सामने तो उशक्छा व्यक्तिणत स्वार्थ था। ढेवा ने श्ञी उनकी शिक्षा कहो हद्यगम नहीं व्विया | 
: अन्यथा वह भी अपनी भाशी को साथ २खकऊ९ उसके भोजन की व्यवस्था कर सकता | 
था। परिणाम यह हुआ कि भूख ने उनकी जिजीविषा क्ठो ही उत्ना लिया और ५क शत्रि 


वह ढुल्‍्ल के पेड पए लटक कर फॉँली लगा लेती है। पाएवार्क विधटन में हृढय व्हो 
 कम्पित कर ढेने वाली यह घटना है। 


अरललका लक कट तन 


| घ- पारिवारिक विघटन के अन्य घटक : 


पाश्विएिक के अन्य घटकों में वैयक्तिव्ठ मूल्यों के प्रति आकर्षण नियंत्रण का 
भाव कम होना, पद और आर्थिक स्थिति में अन्त? होना आदि को माना जा शब्ठ्ता है। 


बन्धु था में श्रीमोहन और श्रीवल्लभ का वैयक्तिक स्वार्थ ही प्रमुख हो जाता है। 
श्रीध्वए अपनी बात से स्पष्ट कहता है कि घ९ का मालिक वही होता है जिसके पास ज्यादा 


4, 


पैशा होता तो श्रीमोह़न के पास है: | 


री 


_श्रीनाथ ठाकुए अपने परिवाए प९ शहीं नियंत्रण 
अभाव में शी विघ्वटन होता है। श्रीधवए शोचता है किठ: 











साश, शथुर, किशी 
से ढेर शत तक खटती २हती है और तुम भी बह्नू हो, लेव्ठिन चाबियों क्ठा भुच्छा हिल्लाये 
रहने कहे अलावा और क्या व्ठ्श्ती हो?! 


घाए-परिवा२ के नियंत्रण के अभाव का मल काएणए आश्थिक विवशता हि। उवय श्रध्र: 


“विवशता शम्भवतः आर्थिक है। चूँकि उन दोनों की आशिव्ठि एथिति श्रीधर बाबू 
अच्छी है ड्सलिए ड्श बात का प्रभाव डन दोनों की पत्नियों व्छे व्यवह्लाए में 9 
दिखलाई देता है। उनकी पत्नी को रोज सवेरे थे साँज्म तवठ डुस बात का सामना करना 
पड़ता है लेकिन कशी-कशी माँ तक से भाभी अपमानजनक व्यवहाए कऊ बैठती है। अजीब 


| परिस्थिति है कि कोर्ड कुछ विशेष नहीं कह पाता है। 


कही 


आर्थिक कारणों से विघटन तो होता ही है। 'मछली मशी हुर्ड' क्ठी मिजैेज शान्याल् 
अपने पति के बरस्त्रास्ति हो जाने पए उसे तलाक ढे ढेठी हैं। तल्लाव्ठ व्ठे लिए जो व्हाएण प्रश्तुत 


किया जाता है, वह महत्वपूर्ण है। क्ठोई शी कलाकाए नारे किशी एश्वत लेने वाले अफशए 
क्ठे साथ नहीं रह सकती। 


विन्द वल्‍लभ पंत की होम मिनेश्ट्री ने घूश लेने व्ठे अपशश्च में मिस्टर? शान्याल्ल 


क्ठो बर्खास्त कर ढिया, मिसेज सान्याल भी अपने गहने-जेवए और तलाक व्ठे रूपये लेक: 


| अपने पति से अलग हो णर्ड। कोर्ड भी ईमानदार आर्टिस्ट किशी शी घृशखोए अफशर 





जम 


हब से अश्विक शक्तिशाली निर्मल पढ्मावत लगता है, हशलिए वह मेहता-हाउश काों | 


छोड़कर निर्मल पदमावत के फ्लैट में पहुँच जाती है। वहन निर्मल स्पष्ट €ब्ढों में 


हु 


| 
& व्फ्ट [सकल 'ड-कलउल- ता ५ 


ख्ट्ख्ल। छः 
सी मर, मे ही हूँ, 
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आ धर्ड हूँ. क्योंकि मैं मेहता की तएह बुजद्ल नहीं हूँ। में ताककततवए डंशान को | 


प्याए करती हूँ, बुजदिल को कठश्नी नहीं।' 


पाएवाएक्ठ विघटन कहे अन्य महत्वपूर्ण घटकों में शोषण तथा कलह महत्वपूर्ण हैं। | 


शमनरश मिश्र के उपन्यास 'जल दूटता हुआ' में डुन दोनों घटक्ठों क्ठो ही विद्यटन क्ठे रूप में | 
प्रस्तुत किया गया है। धनपाल अपने छोटे भाई बनवारी का शोषण कएशता है, उसे 


बुज्मअकर आवाश बनने देता है। बँटवारे के समय भी वह न्याय नहीं कश्ता: 


$७ 


'धनपाल ने मनमाना बंटवाश क९ ढिया। बनवारी को जणह् जायदाद की कुछ | 
जे नहीं थो; जिश ढंग से धनपाल ने बाँट दिया, बनवाशे ने सवीकाए क९ लिया। धघए 
'था-आधा बाँटने के २थान पए यह पंशद किया कि ड्डश घर में धनपाल का खानदान 
२ पश्चिचम टोले में धनपाल ने जो पट्टीदाशे की मशी हुई विधवा का पुशना मकान 


तिव्हडम से ले लिया है, उसमें बनवाशे का परिवा२ जाये। 


ड्जी उपन्याश मैं बंशी और श्लुर्जन का बँटवाश चित्रित है जिशका प्रमुख का 


ह०:९थ 


कलह है। अर्जुन की पत्नी अलग होना चाहती है, इसलिए वह कलह कशती है। अर्जुन 


'भार्ड मैंने घाए व्ठा हाल देखा लिया। यह बीमारी किशी के मान की नहीं। तुम मे: 
बहुत प्यारे हो, और तुम मेश बहुत आदर कएते हो लेव्ठिन देख रहा हूँ कि तुम्हारी 


औरत ई&वर के शी मान की नहीं है। यह घर में आश ही लशाती जाएणी। ड्शलिए 


पूरा किया जाए बँटवाश कर दिया जाए!” 


]- मछली मरी हुई, पृ०- 93 
आ, “घुए- 569 7 
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युश के श्िक्षित, और थ्नार्जन करने वाले पति-पत्नी को मध्य तनाव, 
२ तलाक के पीछे मूल काएण दोनों के अहं का टकशव होता है। मनन्‍्नृ 


६ 


उपन्यास आपका बंटी' में इथी समश्या का प्रश्तुतीकएण हुआ है। अजय और | 


'व्छ्ुुन ढोनों की यही सम्स्या है। शकुन एक सामान्य नारी की तरह अजय के समक्ष कश्नी 


फल 7 


आत्मसमपर्ण नहीं कए सकी। वव्ठील चाचा ने एक बाए उशशे स्पष्ट शब्दों में कहा था: 


८2 


तुम जानती हो, अजय बहुत ड्थोड्॒स्ट भी है और बहुत पजेसिव भी। अ्पने-आपको 


पूरे तरह सामाप्त करके ही तुम उसे पा शक्हो तो पा शक्ठो, अपने को बचाये ?खकर तो 


उसे खोना ही पडेगा।''' 


शकन के व्यवह्लाए से अजय के मन में आक्रोश उत्पन्न होता था और वह उशसके | 


स्वृतन्त्र होने तथा 'डामिनेटिंग' होने की शिकायत कश्ता था। पुरूष का ईथो पत्नी | 


ति स्वतन्त्रता और 'डामिनेटिंश' रूप को सहन नहीं कए सकहता। यही कारण है कि 


समझौते का प्रयत्न शी सही दिशा में नहीं हो पाता था। एक-दूशरऐ कहो पशजित करने और | 


झुकाने की आकाक्षा ही अश्विक प्रबल एहती थी: 


"2२० के ढिनों में ही एक गलत निर्णय ले डालने का एह्साश ढोनों क्ठे मन में बहुत 
साफ होक२ उभ्ए आया था, जिश पए हए ढिन और हर घटना ने व्ठेवल शान ही चढार्ड थीं | 


समझौते का प्रयत्न भी दोनों में एक अण्डर स्टैन्डिंग पैदा कश्ने की डूच्छा से नहीं होता था | 


वरन्‌ एक-दूसरे को पशजित करके अपने अनुव्हूल्न बना लेने की आकांक्षा से। तर्को और | 


बहशों में ढिन बीतते थे और ठंडी लाशशों की तरह लेटे-लेटे दूसरे को दुखी, बैचैन और 
छटपटाते हुए देखने की आकांक्षा में शर्तें।''* 


दोनों ही पक्ष एक-दूशरे के झुक्छ जाने प९ क्षमा करव्हे अपने 
बनाकठए समझौता कहना चाहते थे। दोनों पक्षों में से किवशी ने शी कोई मध्यम 
व्ठ प्रयास भी नहीं किया। दोनों पक्ष डुश प्रतीक्षा में २हते 
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का जाये और वह अपनी पशजय स्वीका 


व्छिया जाये 


“भीतर ही भशीतए चलने वाली एक अजीब ही लड़ाई थी वह भी, जिसमें दम साधकर२ 
ढोनों ने ह२ द्विन प्रतीक्षा की थी व्छठि कब शामने वाले की साँस उझ््रड जाती है और वह 


बहा ० 


घुटने टेक देता है, जिससे कि फिए वह बडी उदाएता और क्षमाशीलता के साथ उशके शाएं 
»ुजाह् माफ करके उसे स्वीकार कर ले, उशके शम्पूर्ण व्यक्तित्व को 
बदलवक्छहश '' 


जब एक पक्ष दूशर पक्ष के किशी भी कार्य को केवल एक दाँव समझता है, तब 
जमगाते कही सारे सभावनाएँ समाप्त हो जाती हैं, यहाँ तक कि प्रेम की अभिव्यक्ति को शी 


प॒अजित करने का दाँव माना जाने लगे तो फिए ऐशा ईणो विछोह के अतिरिक्त कोर्ड मा० 


हि] ह्रीं 


(डता ही नहीं। सामान्यतः: संतान पति-पत्नी के मध्य सेतु बन जाती है किन्तु ऐशी 
शी सेतु कहा कार्य नहीं कए सकती। अजय और शकन के बीच ऐसा ही 
व्छाएण बंटी सेतु नहीं बन सका: 


२ ड्स स्थिति को लाने के लिए सभी तरह के दाँव-पेंच खेले णये शओे- कभी 
ता क, कभी कठोएता के। कभी लुटा देने वाली उदाएता के, तो कशी कुछ शमेट 
लेन व्ठा क्ठ्रपणता कीे। प्रेम के नाटक शो हुए थे और तन-मन को डूबो ढेने वाले विभो९ क्षणों 


क्ठे अभिनय शी। पता नहीं, उन क्षणों में कभी भावुक्ता, आवेश या उत्तेजना रही शी हो 
प९ शायद उन ढोनों के ही दयालु मनों ने कभी उन्हें उश २«प में अहण ही नहीं किया। दोनों 
एक दूसरे की हए बात, ह९ व्यवहार और हर अदा को एक नया दाँव समझने 


मजबूए थे और ड्श मजबूर ने दोनों व्ठे बीच की दूरी क्छो डृतजा बढाया कि 


6 


उश खाई को पाटने के लिए सेतू नहीं बन शक्ठा, नहीं बना।'* 


राधा कृष्ण प्रकाशन, 997, 
पृ0-36 





है व्ठ वह सब कुछ तोड-तोड॒क९ निकलती और अजय उशक्हे लिए दुखी होता, छटपटाता 
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त्रो दिया हि 


तु 


''साथ एहने की यन्त्रणा भी बडी विकट थी औए अलगाव कहा त्रास भी। अलण रहकर 
शी वह भी वह ठंडा युद्ध कुछ समय तक जारी ही नहीं रहा बल्कि अनजाने ही अपनी जीत | 
की सम्भावनाओं व्ठो एक नया सम्बल मिल गया था कि अलण रहकर ही शायद शही 


तशेके से महसूस होगा कि सामने वाले को ख्त्रोष्ठ२ क्‍या कुछ अमूल्य खो ढिया है। और 
वकील चाचा की हए खबर, हए बात ड्न सम्भावनाओं को बजाती-बिणाडती रही थी।'!' 


अजय शकुन से तटशथ होकरए अपना नया जीवन आएम्भ कशता हढ़ै। उशक्ठे जीवन में 
गीश का प्रवेश होता है। अजय के साथ मीश के शम्बन्धों कटी सूचना शकन कहो मिलती है | 
वह तिलमिला जाती है क्योंकि अभी तक उशक्ढे मन में सम्भावना नाएं थीं, वह अजय से | 
तटस्थ होवठ२ अपना नया जीवन आरम्भ नहीं वक्ठ२ पार्ड शी। पहली बार उशके मन 


अकंलेपन का तीखा और कटदु भाव जाणता है: 


''झजय के किशी के साथ शम्बन्ध बढ़ने की सूचना और फिए उशके शाथ सैटल हो | 


सूचना ने उसे कितना तिलमिला दिया था। अकेले रहने क्ठे बावजूद तब एक बार । 


सिए से अक्ठेलेपन का भाव जागा था, बहुत तीखा और क्टु होकए। अपमान की | 


भावना ने उश दंश को बहुत ज्यादा बढा दिया आ।' 


वकील चाचा तलाक क्ठे काथजों पर शकुन से हस्ताक्षर कशने आते हैं क्‍्योंक्ठि मीश | 


०»र्भ ठहर णया हैं। शक्ठन को ढंश यही है कि वह अजय को हश न पार्ड और 
: अन्य ने अजय से वह सब कुछ प्राप्त कए लिया जो उशकाा प्राप्य थाः 


+ 


“नहीं अजय से कुछ न पा सकने का दंब्श यह नहीं है बल्कि दुंब्श शायद ड्॒श बात 
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चुअन है, यत्न जो उसे उठ 


वकील चाचा कहते हैं विठ अब व्ठोर्ड 'उम्मीद' डीष नहीं एह्न गयी किन्तु शकुन का 

' कितना भी प्रबल एढह्ना हो, वह अजय को पराजित कएने की आकांक्षा मन में लिये 

हो। व्ठिन्तु उशे उम्मीद तो कठ्नी नहीं थी। उसने हए तरह से विचाए करके देखा लिया है 

गैर सदेव उसका निष्कर्ष यही रहा है। कि दोनों एक-दूसरे शे ठ5क्षी प्रेम करते ही नहीं थे: 
'फिए से शाथ्ध एढ़ने की चाहत उशक्ठे मन में नहीं शी। उसने कहर्ड बा२ 


अजय के सम्बन्धों के रैड्े-र२ेडी उद्ेडे हैं- 


साशे स्थिति में बहुत लिप्त होकए भी और शाएी स्थिति में बल्लुत तटस्थ छ्ोक श्री 
पर निष्कर्ष हमेशा एक ही निकला 
नहीं | )१0 


हे ठ्ठो 


कि दोनों ने एक-दूसरे क्छो व्ठभी प्याए किया 


शक्ुन के ईथों- ने अजय से उश ढूए ही नहीं व्विया अपितु उसे पशजित भी किया। | 
। उशक् स्वतन्त्र व्यक्तित्व और पति पए ह्ादी २हने की कामना ही उशे पशजित कर णयी। | 


| अजय तो उस स्थिति से तटस्‍्थ होकर मुक्त हो गया किन्तु वहन उशी स्थिति में बनी रही | 
क्यौंव्ठि उसने जो कुछ सोचा वह्ठ सब अजय की पशजय कहे लिए, अपने नये जीवन के लिए. 


के 
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+शामने वाले को पराजित करने के लिए जैसा सायाशस और शन्‍्नर्ू जीवन उसे जीना 
पड़ा उशने उसे ख़ुद ही पराजित कर ढिया। सामने वाला व्यक्ति तो पता नहीं कब परिदृश्य 
थे हट भी णया और वढ़ आज तक उशी मुंद्गा में, उशी स्थिति में खडी है - साँस 
शार्थ, घुटी-घुटी और व्ठृत्रिमा' 





'यद्वि ऐशा ही है तो फिए अच्छा हो कि तुम दोनों अलश 
सख्ातिए अपने को खत्म कर ढेने से अच्छा कि सम्बन्ध को खत्म कए ढो।'' 


क। हो; पर 2 


| हे 


शक्ठुन ने अपने को झुक्ठाने अथवा मारने के स्थान प९ शम्बन्ध व्ठो ही समाप्त | 
करना उचित माना। ड्शी प्रकार तलाक के काणजों पए हस्ताक्षर करने में भी उभने कोर्ड | 


आनाकठगी नहीं की किन्तु वकील चाचा के जाने क्ठे पशचात्‌ वह सोचती है किठः 


। । 


कुछ नहीं, वे केवल हस्ताक्षर करवाने आये थे ...... कहीं वह अड ही जाती तो अजय 


है 


[ए एक शसकठट पैढा हो सकता थ। मभीश ड्ज एक्संपेक्टिण' चाचा के शब्द उभरे। तो 
(लिए यह्न साश जाल २चा गया था। यह बात तो अजय शी लिख शब्ठता थआ, पर शायद 
भेजा गया कि कोर्ड शस्ता बाकी न २ह जाये शक्ुन क्छे बच निकलने कहे 


जल्दी ही डलवानी है, बच्चा होने से पहले शश्ता शाफ कहए ही लेना है। . 


लगा 


ब्क 


शक्ठुन के ड्स आक्रोश और अजय को पशजित करने, उशसे बदला लेने और यातना 


देने की भावना का परिणाम यह होता है कि वह अपने पुत्र बंटी को ही अजय बना लेती है। 


अल होने के साथ ही उशने बंटी क्छो बहुत अधिक लाड-प्याए ढिया जिशके पीछे उशके न्‍ 


मन में कहीं यह भाव था कि बंटी उसक्ठे और अजय कहे बीच सेतु बन सकता है। यही 


क्गरण है कि वह बंटी क्ठो ऐशी कहानियाँ सुनाती है जिशमें या तो बेटा अपनी माँ के लिए 
सात शत्रुद्ध पाए करके अपनी निष्ठा को प्रमाणित कश्ता है अथवा ऐशी कहानी 


जास्क ते 


सोनल शी एप बढलक ९ अपने ही पुत्रों को खा जाती है। शोनल शी का. 


जाने कहे पीछे का निष्कर्ष श्री बंटी कहो अपने पक्ष में क्ठएने का ही 





ऐशा। पापा कोर्ड ऐसा-वैशा आदमी था? शजा था। उसके पास शज्य 
व्छाम थे ......... बच्चों का ख्याल ही नहीं रहा। पापा लोग ऐसे ही होते हैं। उन्हें 
बच्चों का खयाल वठभी रहता ही नहीं| यह तो माँ ही ल्लोती है जो ..........' 


वकील चाचा शक्ुन को हए प्रकाए से समझाते हैं कि वह्न बंटी को अब हॉस्टल भेज 
दे। सर्वप्रथम वे सामान्य तर्वर्ट प्रस्तुत करते हैं कि शक्ठुन के घार में रहते हुए बंटी का 


कर 


व्यक्तित्व पुरुभोचित रूप में विकशित नहीं ही पायेशा 


तुम भी जानती हो में बल्डुत साफ और दो टूक बात कह्नने वाला आदी हूँ। जरा 
सोचो, स्कूल के अलावा बंटी शारे ढिन तुम्हारे साथ रहता है या तुम्हाशो उश फफी के साथ 
तुम्हारे यहाँ अधिव्ठत९ महिलायें ही आती ह्ोगीं। यानी ड्रसकी क्या कम्पनी है। बहुत हुआ 


छा पट 
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पड़ोश के एक - दो बच्चों क्ठे साथ खेल लिया। प९ एक्ठ आठ-नी साल कहें शौड़ं 


९ तो व्छोर्ड बात नहीं हुई ना ही शुड शो लाड्ुक ५ बाँय, लाडुक्छ ए मैना'” 


शबव्ठुन वकील चाचा के प्र<नों का एक ही उत्तर देती ह़े। कि वह्न यद्वि बंटी कौ 
हॉस्टल भेज देती तो वह अकेली रह जायेगी। वकील चाचा उशसीे स्पष्ट कहते है 


तुझे डर है शकुन, कहीं तुम अपना अकेलापन खत्म करने के चक्‍कए में बंटी का 
भविष्य ही न खत्म कर ढो। तुम्हाश यह अतिए्क्त स्नेह उसे बौना ही न छोड दे।'।* 


वकील चाचा शकुन के समक्ष भयावह भ्रविष्य प्रस्तुत करते हैं। आठ-नौ वर्ष के 


प*चातू्‌ बंटी युवक्ठ ढोणा। उसकी असंख्यों ड्च्छाएं होंगी? महत्वाव्छांक्षाएं होंगी; उस समय 


बटी वक्ठे समक्ष उसका अजखितित्व 
प्रस्तुत करते है 


गे 
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जिन्दगी बएबाद की, वह्ठ अब तुम्हें ढी भूलकर अपनी 


 ओ 


की बात शोच रहा है। उस समय तुम्हें बुआ लगेगा। आज अजय को लेक९ 


हा, 


हट, 


ध लो 3 


तुम्ह्नाए मन में जो कटुता सकता है कि वही फिए बंटी को लेक हो....... और आज 


दस शुना ज्यादा हो.....''' 


भारतीय नारियों ह्वाश अपने पुत्रों को अधिक ममता देने और उनका अधिक ध्यान 
?खतने को वकील चाचा उच्छा नहीं मानते। वे शक्ुन को एक्ठ अमरीकन क्ठे उस कथन की 
स्त्ृृति करते हैं जिसने कहा था कि भारतीय माँ-बाप प्याए वक्ठे नाम पए बच्चे प९ अपने को 
थपे उहते हैं : 


हा था और देखने-शसुनने के बाढ बोला था कि हिन्दुस्तानी लोग बच्चों से प्रेम नहीं 


“डुस शिललिले में मुझे एक अमरीकन की बात याद आती है| वह्ल कुछ महीनों यहाँ | 
करते, उन्हें मोह होता है, अन्धा मोह्ला सच कहता हूँ तब म़ुल्ले बडा ताव आ णया था उश 
प९, पए बाद में सोचा, ठीक ही कह्डता ०॥ एक शाम हिन्दुस्तानी, बच्चे की 


परवरिश वकठएना जानता ही नहीं| प्यार और देखभाल के नाम पए माँ-बाप 


शकुन पर वकील चाचा के किशी भी शुझाव का क्होर्ड प्रभाव नहीं पड॒ता। क्योंव्ठि वह 


बंटी को बंटी के रूप में नहीं देखा पाती अपितु उसे वह्ल अजय व्ठो यातना देने वाले अस्त्र 
। उप में देखती है और ड्शशे उशे एक संतोष मिलता है चाहे उशमें ऋरता ही क्‍यों न हो - | 


औ 


'वे बंटी को हॉस्टल भेजना चाहते हैं, शायद उसे भी धीरे-थीरे 


: चाहते हैं, पए वहन बंटी क्ठो व्ठभी भी हॉस्टल नहीं भेजेणी। वहन जानती है 
देशी। बंटी से न 


त्र से उसे एक्छ 





कक 


वकील चाचा ने तलाक के काथजों पर क्ठे प»चात्‌ शकुन को दो 


'ब्लाव ढिये थे : () बंटी को हॉस्टल भेज ढेना चाहिए और ()बशकुन को अपना जीवन 


सर से आएम्भ करना चाहिए और व्िशी अच्छे पुरूष व्छो दुँदकठए उससे विवाह क९ 
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एउन्‍त ही सोचना प्राएम्श क९ ढिया। यही स्वार्थ की चएम पश्णिति है जिशने बंटी को | 


असामान्य बालक बना ढिया। वह डॉक्ट९ जोशी जिन्होंने उसे अपने जीवन में प्रवेश करने | 


ए। प्रथम शुह्माव तो उसने अस्वीकाए क दिया किन्तु ढूसए सुब्लाव पए उशने 


का संकेत ढिया था, के बाएं में सोचने लणी। डश चिन्तन में श्री अजय और मीश से तुलना | 


अनायाश आ जाती है। कहा जाता है कि अभी भी अजय का भूत उतश नहीं: 


० दूसशे बात आई - भीश के मुकाबले में कैसे हैं? मीश को उशने नहीं 


है), फ ले 


देजला। बस जुना है उशके बाएं में अनेक काल्पनिक चेहरे भी उभरे हैं मन में। पहले वह 


भी थी। पए जोशी और भीश के मुकाबले की क्‍या तुकक भला? फिए श्री 


बा२-बाए कुछ तौल-प?खा रहा है, उसे याद है, पहले शी जब-तब उशने जोशी | 


2 


क्ठुछ सोचा था, अनजाने और अनचाहे ही हमेशा श्रजय आक्ठए९ उपस्थित हो 


था.......... केवल अजय ही नहीं, कहीं मीश शी आक९ उपशि जाती थी। उसे | 


सना है। पए जब-जब यह भ्रावजा उठी अशने स्वयं अपने को बहुत धिककार 
भ्षर्त्सना की। क्‍यों नहीं वह अपने लिऐ जीती है, अपने को लक्ष्य बनाक२ 


शकुन बटी की अशामान्यता को देखती है किन्तु उसे केवल अपने 
_ भएना चाहती है। बंटी दूध्ध-दलिया की कटोशे कहो उछाल देता है। दूध्व-दलिया 


है। शक्ुन बंटी पए तो अपने मन का नेह्न ईँडेलती है 





बहू जी, हम अभी से कह देते हैं, नहीं 


राजक्‌माएंं ने अपनी माँ क्ठो प्रधन्‍न करने के लिए कितने कष्ट झेैले थे, कहानी का | 


अब बटी के बालक्ठ मन पए छाया एहता है, इसलिए वह पापा के ढिये साएऐ सामान को । 


ही नहीं अपितु पापा क्छे फोटो को छिपा देता है। शकुन यह शब ढेखाक२ बंटी को प्याए | 


५! 


/““१.. 


करती है और हल्के से क्रुसश्कशती है: 


"मम्मी ने खाली रैक देखा और बंटी को देखने लणी। एक टव्ठा वह नीचीं नजएं 
इ्कठाये खड़ा रहा। पता नहीं कहीं नाशज ही न हो जायें। पए मम्मी ने उसे पकड॒कर९ अपने | 


$ जे 
फट 


॥स स्त्रींच लिया। फिए प्याए किया। बहुत हल्के मुस्क्ठशर्ड भी, शायद उसकी समझदारी | 


क्ठो अपनी मम्मी और उसके बीच आने वाला कोड श्षी व्यक्त अच्छा नहीं ल्णता। | 


डॉक्टर जोशी के आने पए वह मम्मी के पास जाता है और बाए-बाए अपनी पुस्तकों प९ | 


कठवए चढाने की बात कहता है। मम्मी के रोकने प९ भी वह उशका हाथ पकड कई | 


खींचता रहता है। डॉक्टर साहब के चले जाने पए ब्राउन पेपए क्ठा अभाव देखकए तो उशे | 


रोने का एक और शह्ााश मिल जाता है। वह कहता है: 


“तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं रह गयी है। मत कशे मेश कोर्ड भी कामा बश, 


॥।॒ 


«५ 


डॉक्टर साहब क्ठे पाश बैठक९ चाय पियो। तुम्हाश क्या है, सजा तो मुझे मिलेणी। मैं अब. 
_स्व्छूल् ही नहीं जाऊँगा, कभी नहीं जाऊँगा, कशी भी ......' और बंटी फूट-फ्टूटकर शेने | 


हल्गा। 7 


शकूुन बंटी के डश अशामान्य व्यवह्वाए प९ कोर्ड प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं 
वह चुप बैठी रहती है। उशक्‍्ठा चुप बैठे एहना ही बंटी पर उल्टा प्रश्नाव डाल्नता 


। 


“बंटी शैता रहा, फूफी शमझ्ाती रही, और मम्मी चुप-चुप 





एरही। मम्मी समझा भी सकती थी, पए समझाया नहीं। डाट शी सकती थी पए डांटा 
नहीं। और मम्मी का यों चुप-चुप बैठना ही बटी कहो और खुला रहा था।!' 


व्छुन औए डॉक्ट२ एक-दूशए क्छे बच्चों को मिलाने का कार्यक्रम बनाते हैं। शकुन | 


टी से घूमने की बात कहती है। बंटी प्रशन्‍न होता है। किन्तु डॉक्ट? साहब को और फिए | 
उनव्ठे बच्चों को देख््रकए उशकी प्रसन्‍नता शमाप्त हो जाती 

विठ वह और मम्मी ही बस घूमेंगे। वठम्पनी बाण में जाकठए वह्न डॉक्ट२ शाहब व्ठे बच्चों क्ठे | 
शा नहीं खेलता अपितु बाए-बाए डॉक्टर शाहब क्ठे पाश बैठी अपनी मम्मी क्ठे पास लौट 


पड 


आता है। डॉक्टर शाहब शक्ुन से कहते भी है कि, 'डट शीम्श, ही हशबैंड्श यू दू मचा 


५52) 


डॉक्टर साहब अपने पुत्र और पुत्री के साथ दोपह्वए के भोजन पए शकूुन के यहाँ आते | 


2) १ | कं (7 


6&। बंटी को ड्ूशले प्रशन्‍नता नहीं होती। अभि बंटी के र्त्रिलौने लेक९ खेल रहा है। बंटी | 


+ 


उलसे खिलौने छीनेने लगता है। शक्ठुन उसे शेकती है, लेकिन वह शकक्‍्कुन के हाथ थे | 


५ 
| “हू ४: ०० जा हु कलम कम खखठ £) 


छटवनकरए अभि प९ पिल पड़ता है। शकुन उशके गाल पए एक चपत माए देती है। उशके | 


[ चिजगाणियां निकलने लगणमती है। डॉक्ट२ साहब उसे शांत्वना देने का प्रयास करते 


६2० 


*] क + 


हैं औए वह् छिटकक९ अलग जा खाडा होता है। उसके प०चात्‌ का व्यवहार उशकी | 


ह्ने 


अशमान्यता का पर्चिज्क 


कै 


' एक क्षण को शाए कमर में सन्‍नाटा छा णया। जो जहाँ था वह जैशे वहीं जम भया। | 


और फिए बटी ने उठाकर खिलौने फेंकने शुरू किये ...... & डाघड एक्ठ-एक खित्रलौने 


कमर में छितश थया। किशी ने उसे रोका नहीं, किशी ने उसे कुछ कहा नहीं। 


फिर उशने अपनी बन्दूकठ उठाई और उशी शुस्से में ढौडता हुआ बाहर आग 
प२ खूब-खब ऊँचे 


वाली मम्जी की बात सुनेशा अब वह? कश्नी नहीं सुनेशा। ठाँय-ठाँय बन्दूक 
॥ प९ शीतर से कोर्ड नहीं आया।''? 





शक्दुन अब पहली बा२ बंटी को लेक्ठ? चिन्तित होती # और उसे वकील चाचा तथा 


डॉक्टर साहब के शब्द याद आते हैं। उसने अपना साश ध्यान बंटी पए केन्द्रित वठ२क्ठे गलत 


मार्ण चुना था। वह़् शौचती 


तकलीफ के साथ झेल पाती थी वह्ढ। शक्न के हए दु:ख को अपना दु:ख और उशकी हर 


कठही-अनकही डुच्छा को एक शआदेश-शा बना लेने की बंटी की मजबूरी ने शक्ठुन को अपनी | 


हरी नजरें में अपराधी बनावठ२ छोड दिया था। दिन में दो-चाए बार पापा की बात करने वाले | 
बच्चे ने व्ठैसे डडस शब्द को व्ठाटकर फेंक दिया था ....... शब्द को ही नहीं, अजय व्ठे भेजे 


(*« | 


खिलौने, उसक्ठी तस्वीर तक को अलमाए में बन्द कर दिया था। बिना शकून कहे चाहे या क्ठल्ले | 


भी वह्न उसे प्रसन्‍न करने का हए भ्रएशकठ प्रयत्न कश्ता एह्ा था और शक्दुन का कष्ट 
बढुते-बढते असह्बाय-शा हो णया था ...... ''' 


शक्न ने डॉक्टर जोशी क्ठे शाथ विवाह करने के निर्णय में बंटी को भी ड्सलिए साथ | 


२खतने का निर्णय लिया कि इससे बंटी को पिता भी मिल जायेगा और दो बच्चों के साथ एह्नने _ 


से वहनार्मल हो जायेगा। डॉक्टर शाहब ने माँ-बेटे के चूमने-चाटने पर आपत्ति की तो उशने 
अपने व्यवह्वाए में श्री परिवर्तन क्या था: 


तब से उशने बंटी को अपने से छलनण सुलाना शुरू किया था। शी२-थीरे वह आश्वस्त 


हि ी८#। 


ँ पाप 


होने लणी शी व्ठि उसने केवल अपने लिए ही नहीं, बंटी के लिए भी एक शही जिन्द० 


?२०आत कठ९ दी है। अब बंटी को हुए जणह और ह२ बात में पापा की कमी नहीं अखरे6 


.. व्यक्ति चाहने बढल जाए पए उश स्थान की पूर्ति तो हो ही जायेणी। 


हेणा। दो बच्चों का साथ उशे और अधिक नॉर्मल बनाएणा। ही बिल थ्रो लाइक ऐ बॉय, लाइक 





डे 


 आक. 


सेतु नहीं बन शक्ठा तो वह् उसे अपने और डॉक्ट२ के बीच में बाधा भी नहीं बनने देगी। 
उसका यह्व निर्णय ही यह्न स्थिति उत्पन्न बठर्ता है कि बंटी व्ठो अपने पिता के साथ जाना पड़ता 
है| वह् बंटी को अब भी एक अस्त्र क्ठे रूप में ही प्रयुक्त कएना चाह्नती है| यद्धि वह दश९ 


तो फिए अजय और मीश के बीच क्‍यों न बनें? 


“बंटी को दश२ ही बनना है तो मीश और अजय के बीच में बने। अजय भी तो जाने 
कि बच्चे व्ठो लेकर किस तरह की यातना से शुजएना होता है ....... विठ पुशनी सलेट ड्डुतनी 
जल्दी और ड्तनी आशानी से साफ नहीं होती।'* 


डॉक्टर शाहब बंटी की समश्या क्ठे सम्बन्ध में शक्ठुन को समझते हैं कि वह (प्रॉब्लम | 
बच्चा' है, वह केवल अपनी माँ के साथ एहते-एढ़ते पजेसिब हो गया है, ड्रसलिए और किशी | 
वह उसके साथ नहीं देख सकता। डॉक्टर शाहब शक्ुन को शमझाते हैं: 


“तुम्डें बहुत धीरज से काम लेना चाहिए। जानती हो ड्रस तरह बच्चों के साथ सख्ती | 


करने से वे एकदम चुप्पे हो जाएंगे, बहुत की सबमिसिव और शहमे हुए और नएतमार्ड से पेश | 
आने से वे उछ्ंड हो जाएंगे।''? 


८ 


ड़ व्िन्तु शक्ठुन संतुलन नहीं | 


शक्ठन को संतुलन २खने की शिक्षा डॉक्ट२ शाह्नब ढेते 
| एज पाती शकुन की फूफी को उशव्ठा विवाह करना अच्छा नहीं लणता। क्योंकि वह्न बंटी 


+ $ 


केन्द्र में ?>खकठए देख रही है। वह्न बडे स्पष्ट शब्दों में उत्तर देती 


] 


जवानी यों ही अन्धी होती है बहू जी, फिर बुढापे में उठी हुर्ड जवानी मह्ाशत्यानाशी। 


किया तो आपकी मटूटी पल्नीत हुई और अब जो कर रहीं हैं, ड्स बच्चे 


| 


डोगी। चेहश देखा है बच्चे वहा? व्ठैसा निकल आया है, जैसे शत 


ह्लै 


नहीं बन सकता, वह्ठ अर 
से आने पर 


॥- आपका बंटी, पृ०-१08 





शक्‍ठ्ज से कहने पए ही वह कपडे बदलवाती है। पहली बाए उसे मम्मी से अलणश कमरे 
गींढ उसे आती नहीं और भय बढता जाता है। वह मम्मी का दरवाजा खटखटाता हैि। 


78५ के 


उठ क२ कपडे पहनते ह तो डॉक्ट२ का नगापन उशवक्ठे सामने आ जाता है। उशवक्ठे 


पश्चात्‌ कपडे बदलते में मम्गी का नंभा रूप भी वह ढेस्त्र लेता 
नहीं लगता है। शत को वह विश्त२ पए पेशाब कए देता है। वह्न मम्मी की सेंट की शीश्ी 


जादुई शीशी समझकर उसे बाह्नए ले जाक२ उलट देता है ओ२ स्त्राली शीश्ी वहीं २ख देता 


॥] 


वह डॉ जोबी कहो पापा कहने थे ह्ठाए कर देता है। डॉक्टर साहब की अलमारी उसे ढे दी जाती 


ग्रपनी पुश्तक्ठे अभि की मेज पए शजा दी, अभि ने उसकी पुस्तकें 


७) * 


पुएतक्डें फेककना आएक्शभ कए ढिया। ढोनों में धूँसे-मुक्‍्के चले। बंटी ने ढो अप्पड जड ढिये। 


क्‍ 


फनकका 


जि जे बंटी की बाँह पए क्ठाट लिया। 


बंटी का पढने में मन नहीं लणता। वह मम्मी से बढला लेना चाहता है, अपने पापा कहो पत्र 

 वठा प्रयास कश्ता है| उशके लिए नर्ड मेज बनक९ आती है, वह्न उस मेज का प्रयोग नहीं 
कहएता। डॉक्‍्टए साहब उसे लम्बी ड्राइव पए ले जाने की बात करते हैं किन्तु ले जा नहीं पाते। वह्ल 
पने आपको बिल्कुल फालतू शमब्यने लगता है। वह अपने पुशने घर चला जाता है। संध्या तक 


| 


(७, के 
५. 


वहीं एहता है। उसके पापा आते है 


उल्तएद्वेता 


है 


पैक्ठिट निकालक२ अलग २ख देता है। 


बंटी के जाने के प<चात्‌ शक्ुन को ऐसा प्रतीत होता 


रा] 


अभिन्‍न अंश है। उसके चले जाने का दु:ख भी उसका अपना 
गलती की है तो वह भी उसकी अपनी है। वह आणे सोचती 


२ गुस्से से भ्र-भरे, शक्ठुन की लार्ड हुई 


ओर शशका देने, उमड़ते ऑ 


95202/977 00057: 





उसकी समझ में आता है कि वे बंटी को मात्र एक साधन समझते 
अन्दर्भ में तो कभी शोचा 


$ 


'सच, हम लोग शायद्व बंटी को मात्र एक साधन समझते एहे। अपने-अपने अह, 
किक 


'पर्गी-अपनी महत्वाक्ठांक्षाओं औए अपनी-अपनी कुंठाओं क्छे सन्दर्भ में ही सोचते एहे। बंटी | 
कहे सन्दर्भ में वठभी शोचा ही नहीं। 


कलकत्ता पहुँचक२ भी बंटी सामान्य 
व्ठशने ले जाता है। 


वस्तुत: यह पाएिवाएक विधघ्टन पूर्णतः: आधुनिक है और इसकी शमश्या है- डघो | 


० महत्वाक्ठाक्षा। पहले पति-पत्नी अलग होते हैं और फिए माँ-बेटा। पुत्र के बाएं में सोचा | 
तो यह समश्या उत्पन्न ही नहीं होती। आश्युनिक युश की ज्वल्लंत शमश्या है- | 


सामान्य बच्चा (एब्नार्मल चाइल्ड ) जिसकी जिम्मेदशी जाती है- माँ - बाप प९। 


सुश्चिक्षित नाशे का अहं ही उसे प्रभावित कश्ता है। निरष्पमा सेवती के उपन्यास 
'पतझड की आवाजें' में सुनीला अपने धनाढ्य पति को छोडक९ चल्नी आती है क्योंकि वह 
खती है कि पति के समक्ष उशकी ड्च्छा अनिच्छा का महत्व नहीं है। वह् अपनी शणख्त्री 
अजुभा से कहती है- 


अनु, आर्ईड कैन नॉट स्टैंड दिस फुलिस टिपीकल ईणो ऑफ मैन।''* 


। शुगीता को पुरूष छाश अधिकाए दिख्राक९ नाशे 


स्वीकाए नहीं। उशके विद्रोह का मूल काएण 


''झरऐ याए, अब साफ ही कहहँ।' शुनीला 


धौल जमाते बोली थी- 'पुरूष अपनी मर्जी से 


+ 


और कश्षी-कश्ी तो हए शुबह भी। हर शत का यह चकक्ठ९ ड्तना 


हि 


लगने लगा था कि मैं 'वह' होती जा रही हूँ ढज डफ आई 





विद्रोह कश्ती है। शुनीला की यही 
समश्या है। उसे यह प्रतीति होने लणती है जैसे वह पत्नी नहीं अपितु ?२छऔौल हो। उसका 
क्ठाएण बताते हुये वह कहती है कि: 


“जानती है तब ड्ृ॒श शशेए से ही नफएत हो जाती है। जश बिस्तर व्ठा शाथ ढेने से 
भना कठ९ ढो की तो द्वीटमेन्ट यूं मिलता है जैसे घर में पडी कोर्ड बेकहाए चीज एह णर्ड 
औरत तो। ह२ बात में झणडा किया जाता है। खर्च के पैसे ढेने तक में श्री कडापना ...... 
बोली, स्मुद को क्‍या महशूश किया जा शकहता है? वही ना? ”' 


अनुभा अपनी पशणिश्थितियों पए विचाए करके सुनीला से कहती है व्ठि अक्ठेलेपन शे | 


] 


छःड< 


व ग्ञाक्क९ वह बिना प्रेम के शी विवाह कठरेणी और बच्चे उत्पन्न करेणी। शुगीला प्रत्युत्तए 
: उशी शमश्या को उठा देती है जो नाशे-चेतना को झकझोर देने वाली है- 


“बडी खुशी की बात है। यही करे जो सब व्ठशती हैं। झूठ निबाह लो तो ऊपरी तो 
शुस्क्ष मिल ही जाएगे। क९ शक तो मैं तुम्हें कोर्ड डिस्करेज नहीं करने वाली। पर यह तो 


शी 


गलीशी कि बिना मर्जी के जिस्म ढेने में कितनी शरांध है। कोर्ड एक शाल में ही इस हालत | 


तत्छ पहुँच जाए, कोर्ड शसात-शाल में।'* 


सुनीला का पति आता 


है और चाहता है कि उसका समझौता हो जाये किन्तु सुनीला | 
क्ठो शमझ्यौता स्वीकार नहीं। उशने अनुभा से स्पष्ट शब्दों में कहा था : ' 


प्रणयाधव: 





कककत ४ 


कि पति अपनी पत्नी को कुछ समय ढे। 


उसके सुख-दु:ख की कुछ बातें कटटे। 


था और उसके पास अपनी पत्नी के लिए शत्रि के अतिरिक्त 
सुनीला बताती है वि: 


हाँ, कल चले गये। फुर्शत भी कहाँ है उन्हें ज्यादा जानती हो, वहाँ उनक्ठे साथ रहकठ९ 

गे उनसे ज्यादा बात करने का कहाँ मौवठा मिलता था| दिन भए उन्हें काामा फिए शाम को 

आए तो फैमिली के शब लोग डिनर ड्डकट्ठा ही लेते थे, फिर छूटी व्ठे दिन सोशल 
शेदरिंण तरह्ड-तरह की। 


सुगीला कहो सम्भवत विजय और लष्णा के विवाह्न व्ठा समाचाए भिल्ल शया था डुसलिए 


उसने आत्महत्या का निर्णय ले लिया था। अनुभा ने जब थोडी-शी झूठी 


जिन्दगी जी लेने व्ठी इच्छा शी व्यक्त की थी तो सुनीला ने कह्ढा था 


'क्या बात कए रही हो, अनु।...... हाँ, शायद तुमने तंग आकर केवल शरीर के 
लेबल पए ही शोचने की आदत बना ली है। ड्॒शके भीतए जौ कुछ भी है- वहन चेतना, वह 


समब्झ, उसका क्या होगा। और जब वह्न जाग जाती है तो झूठी जिन्दगी विवशी भी तरह 
बर्दाश्त नहीं होती। आज मैं मर जाऊँ जान-बूझव्ठर भी तो यह्ल मरना भ्रय या डरपोकपने 


व्छी वजड़ से नहीं पाश आएगा। भयानक उदाशी की वज़ह्न से भी नहीं। यह तो मेश एव्छ 


चुनाव होशा। 


| स्वतंत्र-संकल्प के प्रयोग | 
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हतए स्थिति की उम्मीदा किशी बेहत२ जन्म की 
में, उसकी उऊँचार्ड की संभावना में मेश अटल विश्वाश है। ड॒शीलि 
जाए जहाँ उश दुनिया में रहने का मैं कोर्ड अर्थ नहीं समझ्ती।''' 


अिललान 


पुरूण को यद्धि शशब औरए प९-नाशी की आदत पड जाती है तो उसका परिवा९ नहीं | 
चल सकता।नाशे आर्थिक कठिनाड्याँ तो भोग सकती है किन्तु पुरूण का लम्पट होना उसे 
सह्लन नहीं होता। जगदीश चन्द्र के उपन्यास 'शध्वएती धन न अपना' में दिलशुर्ष 

स्थिति बनती है। लाल पहलवान दिलशुझख करे बाएं में बताता है: . 


"जाट पए जवानी आने से पहले ही उसके पंख निकलने 2२० हो जाते हैं। औरत और 
शराब उसे अपनी तरफ स्तींचते हैं। व्ठरई तो एक-दो चक्‍व्ठ२ ख््राकए वापश आ जाते हैं। | 


अलटराक 


वहीं क्ठे हो रहते हैं। दिलशुख् पाँच घुमाऊँ जमीन पहले ही २हन २ख्ा चुका है। बाकी | 


| 


आहिए्ता-आहिश्ता २खा ढेगा..... बाप-दढादा का अच्छा नाम रोशन कए रहा है। .... 


/+५, 


ज-बाएह ढिन हुए मेरे पास आया था। पाँच-शौ २०पये के बढले में घुमाऊँ जमीन रहन एख्ा | 
एह्ा था। मैंने तो साफ जबाब दे दिया। मेश ढाढा और उसका पड दादा से भार्ड थे। एश्ता | 
दु या रही, खून तो एक ही है।अब हएनाम सिंह और बाबक्ठ वाले जणते क्ठे पास कोडियों | 


के 


के मोल जमीन एहन एख दी है। दुख तो बहुत होता है पए क्‍या कर, लोक-लाज मेरी बाँह 
पकठडे हुए है। शशे२ का मामला है। कल को लोग कहेंगे कि ताया भतीजे की जायदाद झ्ना | 


डुसका फूल-शा बच्चा है। उश बेचाशी को ड्शने बहुत दुख दिया वह तो शे-पीटक९ अपने 


भयी। भौ हीले बहाने करके ढिलशुख से आधी जमीन लड़के क्ठे नाम कश 


सब किश्मत का खेल है। ड्सक्ठे बाप-द्वाढ़ा क्ठे वक्‍त में इसकी 


अब थाँव का शब लुच्चा-लफणा वहीं डुकटड्ठ होता है।' 


पारिवारिक विघटन का एक कारण यह भी होता है विठ माता-पिता 


धान अर्जित ऋणरने की आशा शंजोते 





/५. मॉकिक 


सिंह के उपन्यास 'अपना मोर्चा' में जवान एक छात्र 


5| वह छात्र अपनी स्थिति समझाते हुए कहता है: 


"वह बताता है कि उसने अपने को घए से अलण कए लिया है। उसने क्या क२ 
, बल्कि घाए व्हे लोगों ने ही उसे अलग कएए ढिया है। तीन-चाए साल नौकशीे 
, कलकत्ता और बम्बर्ड घूमता रहा, किशी तरह अपना पेट जिलाता रहा। पिता | 
ओर भार्ड्यों को इतने से शन्‍्तोष न था। उन्हें चाहिए था काफी धन-ड्डतना धन व्ठि उनकी 


शाशी इच्छाएं पूरी हो जायें, शाश छुख-दर्द दूर हो जाए। शत-दिन मालिकों 


व्ठरव्ठे शी वह उन्हें और घर वालें को शन्तुष्ट न कर सक्ग और अन्त में उसने वहीं एव्ठ 


टी-सी नौकशे करते हुए पढने का फैशला क९ लिया।''' 


कि 


वश्तुत: माँ-बाप यही सोचते हैं विठ उनक्ठ पुत्र पद-लिखकहए उनक्ठे शाए दुख-दर्द | 


ड० व्ठ२ ढेशा। अच्छा धन कमाने की स्थिति में न आ पाने के काएण तनाव उत्पन्न होता है। | 


५ 


० उससे पाएवाएकि विधघटन की स्थिति आ जाती है। आज की श्शिक्षा-पद्धति ही दोषपूर्ण | 


| 


है। छात्र आज की श्िक्षा पछ्धति को विघटनकारी घोषित कशता है। डश पछति से छात्र | 
२ अनायाश ही अपने घाए-थाँव के विरूदछ्ध हो जाता है। वह जवान से, आश्े । 


प्त्र ्जड॥ [ है 
(२ (० | [ 


'बात यह है कि पढार्ड के इस ढंश को बदलना पडेशा। अब डुश पढार्ड से हो यह रहा 
कि हम पढ़ते हैं और अपने माँ-बाप के झित्रलञाफ हो जाते हैं, अपने भाँव-घ९ के खिलाफ 


संयुक्त परिवा३ के विघटन के पीछे एक मूल 


गिरते महल' कटे बाबा की मान्यता 
और प्रतिष्ठा का 








चैक. ल्ले कु 


रहयोण एहता पर्वाए चलता एहता हैं। अब डन सबका अन्त होने | 


"पाए्विएक बन्धन ढीले हो एहे हैं। पएस्पए वह स्नेह नहीं रहा जो पहले हुआ कशएता 


न 


था....... यों तो भार्ड-भार्ड में सम्पत्ति प९ झ्थडे पहले भी होते दिखाई देते ओ, पश्न्तु | 


बह्निन-भार्ड, पति-पत्नी में सदा स्नेह का व्यवहाए रहता था। साथ ही झणडा अपवाद होता ! 
था नियम नहीं। अब तो इ्णडा नियम बन णया है और परश्प३ स्नेह अपवादा''! 


भागीरथ लाल का परएवाए दूटती हुई स्थिति में है। बाबू ब्रजलाल उसके सम्बन्ध में 
अपनी शम्मति देता है : 


"*परिवाए में बँटवाश करके डसे विख्गनणिडत कए दी... इस कााशएण कि 


ड्स परएिवए की आयु शमाप्त हो थर्ड है। अब ड्श बएणढ कहे पेड ही शाखाएँ भूमि को 


५ (५ 


छनेलणी हैं, और अब नये पेड़ों क्ठो बनायेंगी। नये पएिवाए स्थापित होंगे।'!* 


९) 
(+ 


संयुक्त परिवार के विघ्ाटन के पीछे मूल क्ठाएण पाथ्चात्य व प्रभाव है। शुरूदत्त क्ठे |. 


उपन्यास 'गिएते महल्न' में संयुक्त परिवाए क्ठे विघटन कहे जो मूल कारण प्रस्तुत किये गये हैं, 


कै... ५०४५५ 


हें - भावना क्ठे स्थान पए बौब्छिकता, व्यापकता के स्थान पए संव्ठोच, समष्टि क्छे स्थान | 


कै 


२ व्यष्टि, आर्थिक श्वातन्त्रय, नारी-विद्रोह्, धर्म में अनास्था आदि। शुरूद्त्त परिवार व्हे 
भविष्य के बाएं में निश्चित हैं। उनका प्रक्रुख पात्र बाबू ब्रजलाल है जो कहता है: 


“परिवाए तो चलेणा। जहाँ पुरष्ण और स्त्री इकठड्ठे होंगे। वहीं परिवाए बन जायेगा और 


डुकड्ठे हुए बिना रहेंगे नहीं, विवाह हो अथवा नहीं। संयोग होगा और परिवार बनेंगे।''* 


ह 


से पश्वारों को वे चिएस्थायी भी नहीं मानते। ये शब अल्पकालीन ही एहेथा। उनके 


अ्जु सार: 








| बिक ५ 


अविष्य के परिवार के बाएं में कल्पना करते 
क्षविष्य है। ऐसा समय भी आयेगा, जब व्यक्ति अक्ठेला ही अपना परिवाए होगा: 


कै" हू ह. 


"डीद्य ही एक पर्वाए के बीस परिवाए बनेंगे, पति-पत्नी ही का २ूप रह जायेथा। 
भी जब तक शज्ञान नहीं हो जाते परिवार में रहेंगे। सज्ञान होते ही वह पृथक होना 


चाहेंशे।''' 


पति-पत्नी ही नहीं, डशका और भी विश्लेषण होकर व्यक्ति स्वंय में एक परएिवाए बन 
जाये& 


. भारतीय परिवा२ की विशेषता थी कि वह संयुक्त पएिवाए था और पाथ्चात्य परिवाए 
डुकार्ड परिवाए और नगरीय सभ्यता के बढने से बैयक्तिक मूल्यों को महत्व मिला और. 
सामूहिक परिवारें का विद्वटन होने लगा। शामूहिव्ठ पए्वाएों का विघटन थ्राम से लेक नण९ | 


परिवार के विधघ्यटन में पुअण ओर नाश दोनों का ही योगदान होता है। वैयक्तिक स्वार्थ, | 


क्‍ । अहं का टकशव, भावना और स्नेह की कमी आदि अन्य घटक भी हैं जो पारिवारिक विघ्यटन 


थ्वा पुएषण शामूहिक परिवाए को विख्रंडित करने के लिए तत्पए हो जाता है। इससे 

कठ ही पक्ष क्ठो दोज नहीं ढिया जा सकठता। दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। हिन्दी उपन्या 
चित्रित पाएवाएक विधघ्टन की स्थिति का यही निष्कर्ष है। डॉ0 हेमेन्द्र कुमा९ पाने 

ब्व्ठर्ण क्री यही है. 


“'डुश प्रकार स्वातन्त्रयोत्तर काल के उपन्याशों में परिवार 


| 
8 


वर्तित स्वरूप उपलब्ध होता है। संचुक्त परिवाए की परम्पर 


2, रा रा 
रा रा 





ः 


2 


रे 
। 22 2206 


पा 


... 





(क) सामाजिक और राजनीति 


स्वतन्त्रता से पूर्व शामान्य और मध्यमवर्णीय लोग शजनीति से विशेष शम्बन्ध नहीं | 
त्रते थे।वे कांग्रेस के लिए चन्दा तो ढे देते थे किन्तु उसक्ठा स्वयं सेवक बनना पसंद नहीं 


लोग चन्दा ढेने को तैयाए हो जाते हैं, सभाओं में आने को तैया९ रहते हैं। 


स्वयंसेवक बनने को न तो व्यापार वर्ण और न नौकरी वर्ण से ही कोर्ड तैयाए होता है' 


उस समय तो शजनीति को व्यर्थ की वस्तु समझा जाता था। (यह पथ बन्धु था' में | 


!| 


[न की मकठान मालिकन मिशैज एलजी श्रीध९ थे कहती है व्ठि वह बिशन व्छो समझाये | 
वह शजनीति छोड दे : 


न बाबू कहीं भाम कहो गोयला है भाई? 


- हाँ, नाणपु९ श७ है। 


- आजकल तो भोत धूम॒ने को जणेला है न? अरे तुम उशक्ो काय को नेई्ई समजाता 
रईस शजनीति में क्‍या धरेला है? ओशवक्छा मणज फेरेला है।' 


स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ स्थिति में परिवर्तन होता है। शणतन्त्र की स्थापना और 


| चुनावों व्ठे काएण शामान्य जन शी शजनीति की चर्चा 


5 ' व 


था पृ०-236. 













संघार्ण हो एह्ा है। जैनिक क्रान्तियाँ हो रही हैं और शासन-तन्‍्त्रों को पलटा जा रहा है। 





कि 


राजनीतिक प्रभाव के विस्ता२ के लिए शष्ट्रों में पएस्प९ संघर्ष चल्न रहा है। डन सबने | 
स्वाधान भारत की चेतना को प्रश्नावित किया है।''' ल्‍ 


समाज पए शजनीति का जो प्रक्नाव पड़ा है, उसके वक्ठाएण ही समाज में तीव्र गति से |. 
.| पणिवर्तन हुआ है। भारतीय समाज के डस परिवर्तन को लक्ष्य कएके प्रसिद्ध शमाजश्शास्त्री | 
| एम0एन0 श्रीनिवास कहते हैं 


|..__'स्वाधीनता प्राप्ति के बाढ थोडे समय में देश के अभिजन ने जो परिवर्तन कर ढिये 
| हैं, वे कोर्ड विदेशी समूह, चाहे कितना सक्षम और योण्य हो, नहीं कए सकता।'” । 


। राजनीति ने समाज को पूरी तएह प्रश्मावित क९ ढिया है। समाज में जातिवादी 

| शजगीति घन की तरह घुस गयी है जो समाज को थीर-थीएे भीत९ ही भीतर ख्रोखला | 

' २ एही है। इस शजनीति का भयंक२ रूप स्कल-कॉलेजों में देखने को मिलता है। | 

द ॥ शमदरश मिश्र के उपन्यास 'अपने लोथ' में इसकी सशूत: अभिव्यक्ति की णयी है। 
| श्व्हूलों वी शजनीति को शमविलाश बताता है कि वह शी प्रिन्सिपल की हाँ मिल्लाने का |. 

| प्रयाश कश्ता है क्‍योंव्ठि दूसशें के दाँव-पेचों को वह नहीं शमब् पाता | 












द ता क्यों नहीं हूँ। लेकिन करने तक ही तो प्रशन नहीं है। दोहश काम कएना होता |. 
ज। एक तो हजूशे कशे, दूसरे अन्य जी हजूरी करने वालों के दावपेंचों को समझो और 

है उनकी काट करते एहो। मैं तो सीधा आदमी हूँ जी हजूशे तो कए शक्ठता हूँ लेकिन निरतए 

| सावधान होकर नयी-नयी चालें नहीं चल सकता न ओऔशें की चालों को काट सकता हूँ।''? क्‍ क्‍ 


उपन्याशकार ड्थे शष्ट्रीय प्रवर्तन की शज्ञा देता है। गोरखपुर से लेक्छ९ दिल्‍ली तक | 


यह तो शष्ट्रीय प्र७न है शारई, हर जणह वह चाहे गोरखपुए हो या दिल्व गी हो, इस |. 








स्वतंत्रयोत्तर हिन्दी उपन्यास: मूल्य संकूमण, पृ0-32-33 
आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, पृ0-99 
अपने लोग, पृ0-4॥... 


| 





उत्त? झख्ोजता हि। भैंने भी 


ब्रह्म व50 एह्ा है। लेकिन मैंने इस प्रशन का दबाब मह सुभ नहीं 


१ हक 


| चयएमेन सझुए का कुछ नहीं हतियाया बस पढ्ना और छात्रों कहो पढाना यही मेश काम 


कल 


नल 


रहा। उसके परिणाम मुझे भोगने पड़े औए स्वाभिमानवश कॉलेज भी बदलने पडे लेकिन 


हक, (४० 


मरा आदत नहीं बढली। यह नहीं कि मैंने किशी विद्रोहवश ऐशा किया हो, यह्त मेरे आदत 


है 


30 के कल्पना ा ह व्ठाः स्टमिदह ह्लै बल 
ह , मेरा सस्काए है। 


स्कूल-कॉलेजों में जातिवादी शजनीति ने अपने पाँव पशाए ढिये है। भो२खपुर 
प्रमाड के कॉलेज में ब्राह्मणों, क्षत्रिय, और कायस्थों के शुट हैं जिनसे जातिवादी शजनीति | 


5७ 


"प्रमोद कॉलेज से लौटते हुए बहुत उदास था। उशने सुन २एत्रा था कि डश क्हॉलेज में | 


१ ० 


ब्राह्मणों और क्षत्रियों के दो ढल है। तीसशश कायश्थ के ढो दल हैं। तीसश कायश्थ शुट व 
डे, वठशी उध२। वही हाए-जीत का निर्णायक हो जाता है। मैनेजिंग क्कमेंटी में 
वठ्ी क्षत्रियों व्गा बहुमत होता है व5क्षी ब्राह्मणों का। मैनेजिंण कमेटी क्ठे चेयरमैन हैं पंडित 


हा च 


महेन्द्र चन्द्र ओझा जी एक नामी वकील हैं और प्रमुझा डोन२ हैं बाबू रामक्शोर२ सिंह। 

प्रिसिपल मदन भी ब्राह्मण है। नियुक्तियों क्ठे सिललिले में ब्राह्मणों ओए क्षत्रियों कहा संधर्ष 
चला कठशता है। उश की नियुक्ति नहीं हुई होती, यदि ड्ृस शमय पंडित महेन्द्र चंद्र ओझा | 
चेयरमैन न होते होते।' जातिवाद और शजनीति का भ्रयानव्छ रूप निर्धन छात्रों की फीस . 
माफी के समय देखने को मिलता है। निर्धन छात्रों की फीस माफी तो बिना सिफारिश हो. 


ह्लो नहीं ज। पाती पे 


''आज कॉलेज में फीस माफी की मीटिंग थी। कुछ क्षत्रिय प्राध्यापक कुछ ब्राह्मण | 


प्राध्यापक उस मीटिंग में थे, वह भी एक था। जब वह बैठा तो देखा विठ कुछ ल्ड॒क्हों कटे 
चेयएमेन की, कुछ के लिए डोन२ की, कुछ लिए प्रिशिपल की, 


भर प्रभावशाली सदश्य की सिफारिश मौ 





ध्य्य्ड 





उनकी फीस माफी का फैसला होता भशया और उसे देखक २ बड़ा 
आश्चर्य हुआ विठ फीस माफी पाने वाले अधिव्छंश छात्र अच्छे खाते-पीते घरों क्ेहैं और लोफ२ | 
5 क्लॉस में या तो आते नहीं या आकए बहुत अनुचित शीति शे बैठते हैं। सिफाएशी क्होटे से जैसे | 
जणहे बचीं उनके ब्राह्मण और क्षत्रिय प्राध्यापकों में तू-तू मैं-मैं 


प्रमोद का भार्ड देहात के एक सक्हूल् में मास्ट२ है। वह बताता है विठ उशव्हे 
बनियों और अबनियों क्ठा संघर्ष है : 


भड़या, डुस देश में उलझ्ञनों की कमी है? जो उलब्मयन आप डुश शह? में 
रहे हैं, वही मैं देहात में भोग रहा हूँ। आपक्ठे क्हॉलेज में ब्राह्मण और क्षत्रियवाद का संघर्ष है 
तो मेरे स्कूल में बनियों और अबनियों का संघर्ष है।''* 


अध्यापकों के साथ-साथ छात्रों में भरी जातिवाद की शजगीति प्रवेश क२ णयी है। छात्र 
संघ का अध्यक्ष जीवन सिंह एक अध्यापव्ठ को चपत मारकर२ उशका अपमान कह देता है। 
अध्यापकों की बैठक में अनुशासन की बात आने प९ जातिवाद बीच में आ जाता है। सदन | 
प्रमोद को स्थिति का ज्ञान कशता है : 


"और जब जातीयता के कोढ में शजनीति का ख्त्राज हो तो फिए विक्ृति का क्‍या 
व्ठहना? बलशम सिंह जनशंघी है, और जीवन सिंह जनशधी है, इसलिए वह जीवन सिंह | 


पा 


का और भी बचाव क२ रढह्ढा आ।''? 


समाज और शजनीति का पाशश्पएक शम्बन्ध जोड़ने का कार्य कम्युनिस्ट करते हैं। 


नं में श्रमिक वर्ण और गाँवों में खेतिहए मजदूओों कहे प्रति उनकी सहानुभूति होती है। | 


४ 8 
रे 


"जिस तरह बदी मछली छोटी महली को जाती है उरी ताक शरदा तक छोड़े तब 





क्लास स्टरुण 


शक, 


डुन्कालाब से यह्त तबका खत्म हो जाये० 


७.8 


नन्दसिह को अपने आप का चमाए कहलवाने से घ्रुणा थी, ड्सलिए वह ईशार्ई 
थ। चौधएे मुंशी फिए भी उसे चमाए कहता है। ढोनों के बीच झझणडा 


को बचाता है तो चौथे मुंशी उशी से उल्लझ पड़ता है। अन्य चौश्वशे भी आ जाते है। चौधरी | 


"आगे से ट९-ट९ कठता है| तू कहाँ क्ठा धर्म पुत्तए है। कान खोलकर शुन ले; चौधरी 
के मुव्ठाबले में गलती हमेशा कमीन की होती है। ज्यादा अकड औए फूँ-फाँ दिख्रायी तो तेरी । 


पड 


लाथ तक नहीं मिलेगी।' * 
संध्या शमय डॉक्टर बिशनदास काली को शमझाते हुए कहता है कि: 


'*कालीदाश दरअशल शाशे खाशबी कैपिटिलिश्ट सिश्टम की है। हमाए देश में तो | 
हालत और शी थम्भीर है। यहाँ अभी पूँजीवाद शी पूरी तरह नहीं आया। दुनिया शमाजवाद की | 
तरफ बढ रही है और हम अभी तक जाणीएढाएी के चक्कर में फँसे हुए हैं।'' 


(...# 


डॉक्टर व्ठो आशा बहुत है, डसलिए वह काली थे कहता है कि शीघ्र ही डन्कलाब | 
आयेशा 


' 


'व्ठाली, यह हालात ज्यादा देए तव्ठ नहीं २ह सकती। डुन्कलाब आयेणा, ज२०२ | 
आयेगा और पूँजीपतियों, जाणीएदारों और उनक्हे एजेन्टों को खात्म क९ देशा। उनका |. 
नाम-निश्ान मिटा देशा। फिए हए आदमी आजाद होथा। व्छोर्ड चौश्वशे नहीं 
क्ठामा नही होथा। 


मलकियत 


धन न अपना, पृ0-१44 
है: ६ 80 हम 


, 





डुज्कलाब केसे आता है और उसमें क्‍या होता है, यह जिज्ञासा काली 


बिशनदास उसकी जिज्ञासा का देते हुए कहता हैं : 


बहुत उद्धल-पुथ्त्र होगी। पूंजीवाद औए जागीएदाशी सिस्टम डन्‍्कलाब को 
की कोशिश करंगे। अपने एुजेन्टों की माएफत ड्न्कलाबी ताकतों में फूट डालेंगे, 


उन प९ हमले करेणे। खुन-खाशबा होथा। खून की नदियाँ बहेंगी और 


शाँव में जमींदाए और चमाएंं के बीच संघर्ष उत्पन्न हो णया। बाढ़ के क्ठाएण भाँव में 
पानी भरने लगा थआ। जिशके काएण थाँव को बचाने के लिए बाँध 
थाए को स्त्रेतों की और मोड ढिया गया था। बाढ उत२ जाने प९ गाँव के सभी चमाएंं 
बुलवा व5२ खत्ेतों में काम कशते हैं। तीन ढिन तक काम कहने के बाद भी मजदूरी क्ठे नाम 
पए कुछ नहीं मिलता तो चौथे ढिन वे अपनी मजदूरी माँगते हैं और मजदूरी लिए बिना काम 
करने से डन्कठा२ कर देते हैं। चौधवशे मजदूर देने के लिए तैयाए नहीं होते। चौधरी लोश 
चमारों का बार्ईकाट करने का निर्णय लेते हैं। चमाें की स्त्रियों को भोबए न उठाने देने, 


स्वेतों में चमाए स्त्री-पुरूषों को घुशने न देने का निर्णय करते है। चमा९ भी अपने निर्णय 
पए दृढ रहते हैं। डॉक्ट? बिशनदास ड्श घटना को प्रोलतारियों और पूंजीपतियों व्ही 


व्कए मानता है। वह संशाए भए की शफल और अशफल क्रान्तियों का स्मएण कठण्ता है: 


है हज चमाएँों 





और जगींदा२ हमेशा से मेहनतकश ओऔ 
आये हैं, उसको एक्सपलायट कहते रहे हैं। लेव्ठिन 


तर 


जाश उठती है तो वह् बाढ बनक२ ड्न ताकतों क्ठो तिनकों की तरह बह्ला ले जाता है।'' 


डॉक्टर बिशनदास सवंय गाँव के चमारें का नेतृत्व करने में हिचकता है और ड्सक्ठे 


लिए वह कन्‍्धाले के पुशने कामऐड टहल सिंह क्ठे पाश जाता है। टहल सिंह की चमाएें 
बाई में धारण अच्छी नहीं होती फिर शी वह डॉक्टर के समझाने पए आता है और काली 
तथा बन्तू से मिलता है। उन्हें वर्ण-संघर्ष के बारे में समझाता है। डॉक्टर और अटल सिंह में | 
भी बहस छिड जाती है क्योंकि ड्॒स गाँव में चमाए चौशथ्वएयों व्छा बारईव्ठाट उशी स्थिति में 


जाशे २ख सकते हैं जबकि उन्हें अन्न मिल जाये अन्यथा वे भ्रूख थे मए जायेंगे। टहल सिंह | 
डुसे प्रोलताशे एस्प्रिट के वि>रछ मानता है : 


] 


'इस शाशे बहश का काएण यह था कि डॉक्ट९ काली के ड्स कथन का शमर्थन | 
था कि चमारएँं को अण९ फाव्हे न काटने पर्डे तो वे बहुत दिनों तव्ठ जाटों क्ठे बारईक्ठाट का क्‍ 


टुव्ठाबला कर शकेंगे। परन्तु टहल सिंह का विचाए था कि काली यह शोच प्रोलतारी स्व्रिट- 


व्ठे विरुछ है क्‍योंकि इससे यह आभास मिलता है कि ये लोथ कहामचो९ हैं। इन्कलाबी 


एिप्रट का मतलब यह है कि फाक्ठे काटकर, गोलियाँ खाकठए और जिन्दणी को हथेली पर 
खाकर शधर्ष किया जाये।'!* 


काली तथा कुछ अन्य चमारें को आशा थी कि डॉक्टर उनकी कुछ सहायता करेशा 


किन्तु वह् तो अन्न ढेने के स्थान पए जलशा करना चाहता है। टहल सिंह ड्रश स्थानीय | 


संघर्ष को जनता के व्यापक संघर्ष में बढलने क्ठे लिए जलशों को आवश्यक मानता है। वह | 


डॉक्टर से कहता है : 


'क्छामरेड, मैं तुम्हें पहले ही शमझा चुका हूँ कि यह 


ज्त्रिलाफ है।........ मेरे स्त्रयाल में हमें बीज आग अवतार 
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सकल 


कला 


#फह- 


5।... कठामएड समय आ थया है कि हम ख्ुलक मैदान में 


प्रोद्याम २५ किया जाये। पहला जलशा तुम्हाएं थाँव में 


पर्णिाम यह होता है कि डॉक्टर? बिशनदास की शजगनीति 


जमीदाए तथा ख्रेतिहए मजढ़ूशें के बीच समझौता हो जाता है। चौधरी भी अपना बोझा 


व्योले 4 


ढोते-ढोते थक गये थे। और चमाए भूख से पीडित थे। चौधरी मुंशी सबसे पहले बसनन्‍्तमा | 
से पूछता है कि क्‍या उनके बिना शुजाश सम्भव है? बशन्तमा चौधरी 


धरे, हमने कब कहा है कि हमाश तुम्हाश बिना शुजाश है। हम तो शद्वा यही 
क्ठहते आये हैं कि तुम हमारे मालिक हो और हम तुम्हाएं कामे। हम लोथों ने तो इतनी | 
शिर्फ डतनी फरियाद की थी कि काम कशवबाक२ मजूशी नहीं दढोणे तो हम ख्त्रायेंगे कहाँ 
से? तुम लोगों ने बार्डक्हाट कर दढिया।'” 


स्वतन्त्रता क्ठे पशचात्‌ क्री शजनीति शम्ाज में कोई परिवर्तन न ला सकी। स्वशज्य | 
प्राप्ति से पूर्व जनता ने कितगी-व्ठितनी आशाएं की थी किन्तु स्वशज्य कहे बाढ भी कोर्ड । 


परश्विर्तन उपस्थित नहीं हुआ। हिमांशु जोशी ने लघु उपन्यास 'सु-शज' में इसी स्थिति | 


व्ठा चित्रण किया गया है।. उपन्यास का प्रमुख गांगि' का स्वतन्त्रता से पूर्व पएमानन्द | 


पडित क्ठे शाथ रहकर उनकी सभी बातें स्वीकार कश्ता रहा: 





++-चुकका 


जैशी दश्शा अँग्रेजों के समय थी, वैशी 
है। उन्हें पहली बार लगा कि परएमानन्द पंडित # 


लगता है, पएमानन्द पंडित भी गलत कहते थे। वह व्ठहा करते थे-फिए 


एहेशा। सबको जीने का हक मिलेणा। किसको मिला है जीने का हब?!” 


ही देश मालामाल हो जाएणा। दूध की नद्वियाँ बहेंगी। वठहीं कोर्ड भूखा-प्याशा नहीं 


वठाव्ठा का 'शसु-शज' से मोह-भंथ हो गया। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के प७चात्‌ क्षी समाज 
की स्थिति नहीं बढल सकी। काका ने उसे बढलने के लिए अपना ही बलिदान क२ दिया 
क्न्तु उनका बलिदान भी क्‍या पहाड़ का भा०्य बदल सव्ठा? उत्तर है नहीं। उपन्याशकार 
ने उपन्यास की भूमिका पूर्बा' में लिस्बा : 


8] 


सत्ता, शक्ति, शम्पन्नता, न्याय ये शाए शब्द केवल कुछ ही लोगों तक शीमित 


ह थए हैं। दिन- प्रतिढिन अर्थ की बढती महत्ता ने 'अनर्थ' के कई आयाम खोल दिए हैं। 
लगता है शजनैतिक भ्रष्टाचार, सामाजिक श्िष्टाचाए का पर्याय बन था है।'' 


उपन्यास का नायक 'शात्रि' का भी संध्या समय बच्चों को एकत्रित क२ उन्हें 
शमझाते हैं : 


अब तक मैं समझा था, शुशज आ गया, थाँशी बाबा का सुशज अपने लोथों का 
राज! प९ अब लगने लगा है, सुशज नहीं आया और न फिलहाल आने ही वाला है। यह 
पटवाशे का शज है थोकदा२-जगींदारें का।'!* 
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2. 


॥। 


'शष्ट्रीय स्वतन्त्रता के नव-विह्ान में ढेश क्ठे शजनीतिक पर एवक्छ 
नेतावर्ण दिखाई दिया, जिसकी मान्यताएं, आदर्श, नैतिक मूल्य और निष्ठा-भावना, सब 
कुछ स्वातन्त्रय आन्दोलन क्ठा नेतृत्व करने वाले भ्रृतपूर्व निसपुद्ठ, त्यागी और कर्मठ नेताओं 


हक 5 


थे नितान्‍्त भिजन थी।'!' 


वश्तुतः काँग्रेस की शजनीति में बहुत पहले से ऐसे नेता क्‍ 
था जो विशी मूल्य के व्ठाएण शजनीति में नहीं आये थे अपितु उनकठ दृष्टिक्ठोण वैयक्तिव्ठ | 
लाभ उठाना था। नरैश मेहता ने 'यह पथ बन्धु था' में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व की छू 
मूल्यह्रीन शजनीति का चित्रण किया है। उज्जैन कं कांग्रेशी नेता पुस्तक साहब डू 


ठठ व्यक्ति हैं। बिश्षन श्रीध्रए को बताता है : 


"पुस्तक साहब नामांकित वकील है।एक बडी पुशतैनी सामाजिकता है। शजनीति क्ठे | 


कर्णाथ्ारों में गिनती होती है ड्शल्निए उन्हें पूर्ण अधिक्छाए है कि वे छोटे शजनीतिज्ञ का 
शोषण कहरें।''* 


_बिशन श्रीधए को शजगीतिक्ञों कहे बारे में बताते हुए कहता है व्ठि सफल शजनीतिज्ञ 


श्र 


व्ठे लिए बडे पद और मर्यादा की आवश्यकता होती है : 


न 


क्र 


''जीवन में किसी प्रव्ठाए का भी जब शज हो तभी न आदमी नीतिज्ञ होगा? णल्ले में | 
कफनगी टाँगकर, ढाबे में पेट भएक९ अधिक से अधिक देशभ्षक्‍त बनने की क्हामना 


ही 5९ सकत है। शजनीतिज्ञ के लिए 2२ से ही आपके पास ड्ूतना बड़ा पढ़ तथा मर्यादा । 


होनी चाहिए कि शज या स्वशज्य आ जाने पए आप उशके उपयुक्त लें।'' 


नजर 


बनारस के ठाकुए सकलदीप नाशयण सिंह भी ड्शी प्रकाए के शजनीतिल्ञ हैं जो 


अपने संस्मएणों में अपने बाए में झूठा प्रसाए कश्ते 
है, इसलिए वे जो कुछ भी लि 
नाशयण सिंह ब्छे शाथ ही 





क##/* शक 


प्रात सप्ताह जब सश्मएण श्रीधर बाबू पढ़ते तो उन्हें आ*चर्य होता कि कब, कहाँ 


ओर क्िश जेल में ठाकुए साहब के साथ ये अशीम घटनाएं घटी? संभवत: 


4्रोध्वए बाबू कहे 'शंखाजाद' निकालने पए सकलदीप नाशयणा सिंह यह प्रयास करते 
शख्नाद' से श्रीश्वए को निकाल दिया जाये 


डुसी बीच ठाकहुए सकलदीप नाशयणा सिह ने दो -एक आदमियों के हछाश 
रामस्त्रेलावन पए जोए डाल्ला कि वे थ्रीध्वए बाबू क्ठो हटा ढें। क्योंव्ठि 'शंख्रनाद' को निकलते 
हुए एक बरस हो णया था औए ठाकुए साहब ड्तने बडे अस्‍्त्र को अपने विशेष के हाथ 
| ढसठा सकते थे। बनाएस में उन ढिनों हिन्ढू-मुशलिम में काफी तनाव था। 'शंखनाद 
आये दन चेतावनी ढे एहा था कि नगर के कुछ राजनैतिक व्यक्तिड््स तनाव को बनाये 
एख्ने में शह्यीग ढे एहे हैं। जजीमत यही थी कि श्रीध्वए बाबू ने व्विशी का नाम नहीं लिया 


था। लेकिन उनका संकेत ठीक जणह जाक२ निशाने प३ बैठा। 


दंगा होने पए ठाकुए शकलदीप नाशयण सिंह, श्रीध्वए के पीछे शुडे लगा देते हैं 


कि 


जिससे कि उशकी हत्या को ढणे थे जोडा जा सके। 


6 6 


श्रोध्वए बाबू उस जाडे में कहाँप उठे। उन्होंने 
ठाकुर सकलदीप नाशयण सिंह ने भुण्डे छोड २ख रे हैं। मौका शी अच्छा चुना था कि बात 
फैल जायेगी कि. ढंगे में किसी ने माए ढिया। एक क्षण को तो उनकी आँसओ्रों के आणे ऑअँधेश 


छा गया और वे पशीने से शीगण उठे।' ? 
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ड्ुसलिए जो भी शत्ताधारी होता है, वह उसी के साथ चला जाता है। शमद२& 


उपन्यास 'अपने लोथ' मे त्रप२ एल0 ५0 व्थिवनाथ वर्मा का शी यही चछ्त्र 


रजजम्म ढुबे ने प्रमोद को उनके बार में बताया कि: 


"वर्मा जी ड्तने लचीले 


तो यह भी कह रहे थे 


ब्युक्ठने लगे थे किन्तु जब तक शोचें तब तक उश ढल का अपना असली चेहश 
आ चुका था और पशजित हो चुका था” 


व्शिवनाथ वर्मा पहले समाजवादी पार्टी में था, बाद में इंढिश व्छांग्रेश में आ -शया। डुंदिर 


ब्रश कांग्रेस का विभाजन कशने के पश्चात्‌ डुडिक्ठेट के सदश्यों को प्रणतिवादी 


भंडिक्ठेट क्ठे सदस्यों को प्रतिक्रियावादी कहा जाने लशा था। अवश२ देखकर बहुत से 


क्छेट में सम्मिलित हो गये जिश पर व्यंभ्य करते हुए प्रमोद कहता है : 


९, 


लेकिन साहब, यह के मालूम हो कि इंडिकेट में जितने लोग शामिल हुए हैं वे | 


तवादी 


प्रणतिवादी दृष्टि के है। यह तो संयोग की बात भी हो सकती है कि कोर्ड व्यक्ति इश पाए है. 


व्यक्ति उस पाए। डदिश जी और निजलिणप्पा व्ठा जो सध्ार्ष चला, उसमें शामिल होने वालों | 


2. 


लोग ऐसे एहे होगें जो किशी शिद्धांतवश ड्रश या उस ओ९ नहीं आये होंगे बल्व्छि | 
गचक९ आये होंगे, वठ जीत उशी दल की होगी। आपने पढा तो होगा ही कि बहुत से | 


| 


डुंदिश जी के प्रतिकूल थे, जब देखत्रा व्ठि शक्ति का पलड़ा इंढिश जी की ओर | 


झुका हुआ हे तो झट से इस और आ गणभये। और अभी तो बहुत ये लोग पार्टियाँ 
बदल-बदलकठ२ घुशपैठ करेंगे और घुशपैठ करते ही वे प्रणशतिशील बन जायेंगे।''* 


री] 


डुशी प्रकाए का एक 


जनशघध्य में आया 


हे 


जनसंध में था। जब से डशने 








और जब भुप्ता पावर में था 


जब त्रिपाठी पावर में आये तो उनके साथ हो गया।''' 
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'जल दूटता हुआ' मे भी शाजनैतिक मुल्यह्ीनता का चित्रणा किया भया है। 
स्व॒तन्त्रता-प्राप्ति से पूर्व जमींदाए अंश्वेजों के समर्थक थे किन्तु स्वतन्त्रता-प्राप्ति कटे 
पश्चात्‌ वे सभी काथ्रेशी होने लगे। मास्टर शु०शन बाबू महीप सिंह के बाएं में सोचता है : 


फिज्नल 


स इलाके के भाशे जरमींदाए, ब्रिटिग्श सरव्छठाए के पक्के हिमायती, प्रजा के बडे | 
दुश्मन, अपनी इक के अंधे, क्हौन नहीं जानता उन्हें, जनता सोचती थी कि आजादी मिलने 
पए ड्न देशद्रीडियों कहो फाँती मिलेगी, इनकी जमीन गरीबों को बाँट दी जायेगी; मण२ इन ;[ 


४ 


वर्षा में कुछ और ही तस्वीर सामने आई बाबू महीप सिंह कांग्रेस के मेम्बर हो गये, नेताओं 


शाह में स कहे प्रिय व्यक्ति। यही नहीं जिला बोर्ड के सदस्य भी बन णये।' 


| 


शस्त क्ठो स्वतन्त्रता दिवश मनाया जाता है तो सोशलिस्ट शमकुमाए, जनता के | 


उसी तथ्य को प्रश्तत कठएता है : 


है ह 


ट 


"बडे-बडे जरमींदाए अब अपने को कहीं न पाक कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। बहुत 


जी२-आजमायिश की कांग्रेश से संघर्ष कश्ने की, कानून को तोडने की; किन्तु हाए | 


हे 


मानक काश्रेश में लौट एहे हैं और कांग्रेश उनको शम्मान ढे रही है।' 


दीनदयाल की भी यही स्थति हैं। अंग्रेजों व्ठे समय वे अंश्रेजी' शज्य व 
वठग्ेशी शज्य में वे कपडे ओर शश्न का कोटा पाने में सफल २ 


३० 


''अंड्रेजी शज्य में ये स३व्छा२ क्ठे पक्के ख़ुशामद्वियों में थे थे डन्होंने गाँव-गिएँव 
कन्तिकाएयों और कांग्रेसियों के नाम सरक्ठाए को ढिये थे। ह२ मौक्ठे पए दरोथा 
डुन्होंने शशेब लोगों से भरवार्ड और क्ांथ्रेशी 


स्कूल ख़ुला तो पच्चीस रपये देक९ उशके 
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की शाकठार प्रतिमा के रूप में शअमक॒मा२ को देखा जा सकता 
स्वतन्त्रता से पूर्व कांड्रे सी नेताओं की पुकाए प९ छात्र जीवन में युवक ब्छांश्रेस 


सदश्य बना, वही काग्नेस का त्याणशकर९ केवल ड्सलिए चला जाता है 


५५. 


वकील मिस्टर थैन की पुत्री जो कांग्रेस की कार्यकर्ता शी थी उसके प्रेम के उत्तर 


पर चाँटा माए ढेती है और उसको उशकी हैसियत की शी याद दिलाती है। उशे अब व्छांड्रेस | 
पार्टी ढकियानूशों की पार्टी नजए आती है 


"कुमार को लगा कि कांथ्रेश पार्टी दव्छियानूशों 


४4 


की पार्टी है, विचारों की उदाश्ता 
क्रान्ति की गर्मी के स्थान पए डुश पार्टी में पएम्पशवादिता और समझौतावादिता है, | 


नेताओं व्छे विचाए देश के फोडे को सहलाने वाले हैं चीएने वाले नहीं। वह सोशल्नि 
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भें चला णशया। उशके बहुत से मित्र तो पहले ही चले गये, उन्होंने इसका स्वागत किया। | 


२ स्टडी-शर्वि्ल में मार्क्सवादी सुनने लगा और अपने कच्चे अनुभव में मार्क्यवाद क्ठे | 


माजवादी शिद्धान्तों को दुंसक९ उणलने लणा। अब वह्ठ विद्रोही नेता हो गया। सारी 


के 
जप 


वेशक्ूजा, एहन-सहन क्ठो बदल क२ कुछ नया ओद लिया, हए चल्ली आती हुर्ड | 
चीज को बढलने की धुन में था" 


तर 


रमकुमाए शजनीति में किशी प्रव्ठाए के मूल्यों को महत्व नहीं देता। दीनदयाल 
कुंजू और बढ़मी को पकड़कर बदनाम करते हैं जिससें सतीश के चुनाव-प्रचाए में | 
भहायक न हो शकहे तो शमकुमाए दीनदयाल की पुत्री शारदा के साथ मास्टर 
नाम जोडकए बढ़नामी कहने का प्रश्ताव २खता है। सतीश गाँव की बदनामी को सबकी 
बदनामी मानता है। वह ड्से नीति नहीं मानता तो शमकुमा९ उत्त२ ढेता है कि शजनीति 


भब कुछ क्षम्य होता हि 


'गीति नहीं, शजनीति 


राजनीति और आदर्श को एक करके मत देखि्रिए। इस भावुक्ता 


बहुत कुछ अ्प्रिय वठाम क '?ने पड़ते हैं विजय क्ठे लिए। चाणाक्य 





रामकुमार अपने स्वार्थ को ही राजनीति 
सतीश का समर्थन करने का वाढा व्छिया 
कब्जा कए लिया और सतीश ने खुलकर 
विशेधी हो भया। सतीश के ललकारने पए वह्न उत्तर देता है: 


धर 


राजनीति में मूल्यहीनता की स्थिति तो यह्न 
शिफ्यूजी कैम्प स्थापित होता है तो कांग्रेस के नेता अंक्षेजी 


४. 


हैं। भीष्म शाहनी के उपन्यास 'तमथ' में मनोहए लाल 


फे 


हमने भी बहुत देखे हैं, हमसे बुलवाड़ये बख्शी जी, हम सब जानते हैं। वंश्ेस 
मेम्ब२ रिफ्यूजी व्हैम्प में सरक्ठाए से सप्लाई के ठेके ले एहे हैं। वठहो तो नाम बता ढूँ? 


ल्यहीनता का काएण यह है कि सश्री जानते हैं कि साम्प्रदायिक ढंशा अंग 


सरकार ने कशया और जब उशकी डुच्छा हुई तो २णकवाया शी उसी ने। ऐजी एिथत में 


सप्लार्ड का ठेका लेना मूल्यहीनता ही कहा जायेथा। 


है 


मन्‍्नू भंडार के शजनैतिक उपन्याश 'महाभोज' में राजनैतिक मुल्यहीनता को बडे 


2 


ही सूक्ष्म ढंग से चित्रित किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री दाशाहब बह्त ह गा 


| 


शादणी पशन्द व्यक्ति हैं। वे गांधी औए नेहर२» का अपनी प्रेरणा मानते 
उनके जीवन का मूल्ञ मन्त्र है किन्तु उनके कार्य -कलाप उनकी 
अभिव्यक्ति कर 


टोले की 


22/32॥02/23. 





आपको प्रत्याशी घोषित क२ 


[ ““ई 
आकर 


उपचुनाव महत्वपूर्ण हो ७ 


भूल्यहीनता की स्थिति का चित्रण यहीं से आरम्भ हो जाता है। शुक्ल बाबू दस वर्ष 


कम 


तक प्रदेश के मुख्यमंत्री एहे और पिछले चुनाव में जनता ने उन्हें चुनवठए विधान शक्षा में 
नहीं भेजा। वे चुनाव हाए णये और उन्होंने सक्रिय राजनीति थे संन्या 
दी किन्तु पहला उपचुनाव आते ही वे अपनी घोषणा क्ठो भूल गये 


वे अब सक्रिय शजनीति से संन्यास ले लेंगे और जीवन के बचे हुए 
ही बितायेगें। पए पहला अवशर आते ही वे फिए लपक लिये। क्‍या करते, पढ़ से उतरने के | 
तुरन्त बाद उन्होंने यह महसूश किया कि जनता की शच्ची शैवा उच्च पद पए पए बैठकर 


(.. 


रा जज सकती प्र ञ 
रा जा २ ले, 3 


ड ; 


२ जनता की शेवा का संकल्प उन्होंने अपनी उस कच्ची उम्र में लिया | 


था, जिस उम्र के संकल्प-विकल्प अनचाहे ही आदमी के जीवन का अभिन्‍न अंग बन जाते | 


हसशों ओर शत्तारूढ पार्टी के प्रत्याशी की एथिति यह है कि वहन स्वयं शी अपने | 
आपक्ठा विधायक के लिए योग्य नहीं समझता किन्तु दाशाहब की क्पा से टिकट मिला है | 
२ जीतेथा भी उन्हीं की क॒पा से: 


"यह तो लखन सिंह भी जानता है कि. अपनी योब्यता से नहीं, दाशाहब की कृपा से | 
उसे, ड्स चुनाव के लिए टिकट मिला है। बहुत उठा-पटक करनी पडी है दाशाहब को | 
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उशके लिये। शुकुल बाबू के म्रुक्ताबले तो उसकी कोर्ड हस्तीं नहीं 
लोगों व्ठे सामने भी बहुत हल्क्छा पड़ रहा था। प९ दाशाहब ने बाँह थामी तो शाए 


क्गो चित करते हुए ला पटव्छा किनाए प२। वश्ना उसकी अपनी ब्शिक्कायत तो पार्टी- 


में क्ठुरियाँ उठाने-बिछाने तक्ठ की है यही उशका डतिहास शी 
जीता तो वह दाशाहब त्र व्ठी सूझ 





परहेज नहीं, बल्कि 


8५ 


हैं दोनों क्ठे। जण को 'सकल पदाए२थअ' न पाने वाले क्एम- हीनों 
क्ठरवाना चाहते। मस्त-फक्कदड हैं एकदढम। निजी दोस्तों क्ठे बीच फूहड भाषा का प्रयोण 
क्ठश्ते हैं धशडलले से। गाली-गलोज से क्होर्ड परहेज नहीं। उनका खायाल है वि 


शादी का बन्द लगा कि बात में धार आयी।''! 


मुख्यमत्री साहब जो कहते है, वह करते नहीं। लखान दासाहब से पूछता है 
उन्‍होंने पुलिश के डी0आर्ड0जी0 को क्होई संकेत नहीं ढिया कि बिशू की मौत की एपोर्ट | 


(४१५८ 
] 


तेयाए करते समय किन-किन बातों क्ठा ध्यान ?खा जाये तो दासाहब उशे डॉट ही ढेते 


'कशी बातें करते हो, लखन? थोडी सख्त श्वाज में ढाशाहब ने कहा, 'पुलिश वालों | 


क्ठा काम है कि बयानों और प्रमाणों के आधाए पर एपोर्ट तैयाए करें और ईमानदाएी से कहें। 
ड॒री बात की तनख्वाह दी जाती है उन्हें। ऊपर से आदेश थौपा जायेणा तो न्याय कैसे करेंगे।? 


हमने! और तुम ....* 


लक 


वही दासाहब ईमानदारी थे सपोर्ट तैयाए करने वाले एस0 पी0 शकक्‍सथैना को 


म॒ुअत्तिल कश देते हैं। डी0 आर्ई0 जी0 से कहा जाता है कि उनकी एपोर्ट में भी कठमियाँ हैं।. 


| 


बिशेश९ की हत्या के लिए वे बिन्दा को जिम्मेदार ठहश ढेते हैं, अपने आदी क्ठो बचाने क्ठे | 
लिए वे डी0 आई0 जी0 से कहते हैं कि 


अश्विकाए ज२०९ है! तुम लोग तो माश्ट९ हो ड्ूश 
सन्‍्हा के चह्ले? पए गड़ा दीं। 


सिन्हा दाशाहब क्ठो अशली मुद्दे तक पहुँचने में ऐसे 


उत्तर में। पए द्ाशाहब को अपेक्षा भी नहीं थी. शायद उन्होंने अपनी 


बज, पृ0:23-24 





हि 


ए्द5 
5 । 
9 जिण 


'घाटना वाले ढिन बिन्दा का थाँव से अनुपस्थित होना और सक्ठा 


कर, 


अतिरिक्त रूप से आक्रामक रवैया? सन्देह कटे लिए बहुत गुंजाडक्ष न 


डी0 आई0० जी0 विश्मित एह जाता है, पए दाशसाहब पए उशके विस्मित होने क्ठा कोर्ड | 
ग़व नहीं पड॒ता। दाशाह्ब जानते हैं। कि उसे आर्ड0 जी0 का पद चाहिए और वह आर्ड0 
का पढ़ तभी पा सकता है, जब उन्हें प्रसन्‍न २खे, ड्सलिए वे अपनी बाणी 
घोलव्ठ२ उससे कहते हैं : 


जा 


"आश्चर्य है, सक्‍्लैना या आपको यह बात शूज्ञी तक नहीं। खैर एव्छ बाए फिए शाएऐ | 

मामले पए नज२ डालिए- खुले दिमाण और पैनी नज९ ओे। क्ुब्मे बिशू क्ठे हत्याऐे को पकड॒ना 
..... वचन ढिया वालों को और अब आप प२ छोड एहा हूँ यह क्ठाम ....'”* 

दाशाहब प्रत्येवठ विरोश्ी परिस्थिति कहो अपनी ओ२ मोड लेने में सक्षम होते हैं। पाँच मंत्री 


हैं। वे पहले बापट और मेहता को अपनी और तोड लेते हैं | 


फिर शव और चौथे से बात कठरते हैं। वे उन दीनों क्ठो यह समझोाने में सफल उहते हैं | 


#% लीचन शुकुल बाबू ये मोल-कभ्ाव क९ एह्ठा है, ऐशी स्थिति वह उन्हें क्या कुछ ढे पायेगा 


वे उन दोनों से कहते है : 


न्य 


| 
४ 4 7 है ॥। 


“अपने साथ २खाकए हवा में खूब ऊँचें तक उड्ना शिस्त्रा ढिया है लोचन ने तुम | 


लोगों क्ठो भी। देखो भार्ड, मैं बहुत ऊँचे तक तो नहीं ले जा सकता, प९ जहाँ तक ले जाता | 


हूँ वहाँ खाडे होने के लिए कम से कम पाँव के नीचे जमीन ज२५९ ढेता हूँ। मेरे साथ 


सामने ओऔधे मुँह गिरने का खतश कतई नहीं २हता। अब तुम 


ड़ 
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देखो, अनुश्शासन मे: 


मे क्री जहीं, अप्पा साहब तक बह्त ड्रत दुःएठी और परेशान हैं। आखरित्रिए हमें उसे बर्खास्त करने 
व्छा जिर्णाय लेना ही पडा। कल पत्र चला जायेथा। 


[जरजीति 


राजनीति में मुल्यह्लीनता की स्थिति सर्वत्र व्याप्त दिख्वाई देती 
कस्बे का रशाजनीतिज्ञ भी मुल्यहीनता की एिथ्वति में पहुँच गया है। श्री लाल शुक्ल के 
न्यास 'शगण दश्बाए' में मुल्यह्नीनता की ड्॒स स्थिति का सटीक्छ चित्रण 
एव-शभा का प्रश्मान किशी भी भूमि वक्ठो अपने नाम व्ठशकर२ उसे किशी अन्य के नाम 
देता है अथवा उसका विक्रय करके धन कमा लेता है: 


गाँव के बाहए एक लम्बा-चौडा मैदान था, जो धी२-धीर ऊश९ए बनता जा रहा था। 
अब उसमें घास तक नहीं उणती थी। उसे ढेखते ही लगता था, आचार्य विनोबा भावे को दान 
व्हे रप में देने के लिए यह आर्दक जमीन है। और यही हुआ शी था। दो साल पहले इस मैदान 


भूद्ान-आन्दोलन में दे ढिया गया था। वहाँ से वह ढान के रूप में गाँव-सभा कहो वापश 


मिला। फिए गाँव-शश्ना ने डसे दान के रूप में प्रधान को ढिया। प्रध्मानः ने दान क्हे २ूप में डसे 


पहले अपने एतेढारें और दोस्तों व्ठो ढिया और उशके बचे-खझ्लुचे हिस्से को शीशथा 

क्रय-विक्रय के सिद्धान्त पए कुछ णरशेबों और भ्रूमिह्ीनों क्हो ढे ढ्िया। बाद में पता चल्ला वि 

जो हिस्सा इस तरह घबशेबों और भूमिहीनों को मिला था वह मैदान में शामिल्र न था बल्कि 

विग्शी किशान की जमीन में पड॒ता था। अत: उसे लेक मुकदमेबाजी हुर्ड, जो अब भी हो 
थी और आश्ा थी कि अश्ी होती एहेगी। 


[व-शभ्ना में ही नहीं जिला-बोर्ड में शी डशी प्रका२ के कार्य होते ओे। जिला बोर्ड 
चेयरमैन छथामल ने फर्जी प्रस्ताव बनाक३ बोर्ड के डाक-बंगले को एक कॉलेज 
बन्धकाएशिणी समिति के नाम ड्रश शर्त प९ लिखा दिया कि 


विद्यालय २ख्रा जायेथा। 
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कालेज कु पास प्रबन्ध 





हा | 2 हा जा 
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वकालज का जाम 


हर 








सनीचश भी श्राम प्रधान नहीं बना किन्तु उशने पश्चिचम की 











बताता है। कि: 'हमाएं हाथ लगना है पहलवान? जो शोशाड्टी बनेणी, उसे फार्म का काम 


ट है। जो मिलना है 





चाल करने के लिये पाँच जौ ऊपया मिलेगा, यही सब जगह व्ठा 





शसोशाड्यटी को मिलेशा।''* । 


27:48 






वास्तव में कुआँ थआ जो वहाँ पहले ही से, प९ उन्होंने उसकी जीएांजछ्छिए कशक्कढे, 


छठ 


क्श्‌ 


कठे चलन के हिसाब से सएक्छाशे काणजों से कृप-निर्माण का डन्द्शज कश दिया 
ट्रीचने के लिए नैतिक तो नहीं पए एक प्रकाए की शजनीतिक 





था जा डाच्छा 
व्छासवार्ड थी 





सनीचश ने गाँव प्रधान बनने क्ठे प९चात्‌ एक ख्राली पडे मैदान.क्ठे एक व्होजे पए लकदी 
समें छिपाक९ अंश्रेजी 
बैंची जाती थी। 





व एक केबिन खाडा कएके पएचुन की दुकान आरम्भ क९ दी 





द्वाड्याँ, अमेश्की दूध का पाउड३ तथा थाँजा, भांश और च९श भी 


कै 


'डुश कोटि के माल में बहुत शी-अंग्रे जी ढवाड॒याँ शी जिनका उद्णम स्थानीय 
अश्पताल के स्टोए में था| डन्हीं में पाउडए वाले अमेशिकी दृश्च को डिब्बे जिनका उद्शम 








स्थागीय प्रार्इमशीे 


छिपाक९ खत्रशेदे जा सकते थे और छिपक९ ही ड्श्तेमाल हो 
ओऔर्चएसथी।.. क्‍ बम जे 


क्हूल में था। इस तरह के पदार्थों में कुछ बे पढार्थ आते 
थ्े। 




















3- . उपरोक्त 























शाँव बनकर दूसरे कहर 8 
प्रधान बनकर दूर > अपने स्त्रेत में नह़ए क्ठा पानी ढेना तो 


5 


छोटा-शी बात है। छोटे पल्ललवान और शनीचश के वार्ताल्ञाप से यह्त स्पष्ट हो जाता है 


“छोटे ने सर उठाकर कछ द्दूर देखने की कोश्ि& कही बोले, नह कहे पानी का 


आज तुम्हारा नम्बर तो था नहीं, कल शत तो चुरड्या के स्त्रेत में लगा था! 


सनीचए ने कहा _ /हलवान, प्रधान बनाकर हमी पए नम्बए' लणाओणे? कम जो 


व्ठम डतना तो रहने दो कि जब जरूएत पडे अपना खेत तो सींच लें''' 


डुसी प्रकार दो व्यक्तियों का ब्गणडा मिटाने के लिए धन लिया जाता डे। दरेशा जी ने 


2 रह 


जाअनाथ को चोरी के आप में जेल शभिजवा ढिया था। ढो महीने बिना जमानत के उसे 


है 


कक न स्किन ला | * 


हर "०702 
की , 


«मी ु ते ४ तो जोछ द 


दि 


; मह्नाए जज कहोर्ड बल मेर अपना ु नहीं * ह 
त्रशज, ये कोर्ड मेश अपना मामला तो नहीं। शिवपात्र अज की इज्जत का मामला 


य.. #०, 


डगीलिए गाँव सभ्मा अपनी न बडे 
का #लडउ गांव शक्ना अपनी तरफ से मुकद्म पए खर्च कर रही है सुलह भी गाँव सभा 


उस्ताव पए होगी मैं तो दरोगा जी से तब भी छोटा था, अब भी छोटा हूँ। ह्ाकिम 


श 


> एडगा, पर मुझे कुछ नहीं कहना है, आप जो कह्ठ ढेंगे वही होणा।'' 


हि न का 


हाता है। वैद्य जी बढ़ी पहलवान को बताते हैं 


5९ 


0.८ । 
शसासाल्टा 


हे हु | () पक 


७] 


कक 





रिश्तेदारों को स्क्छूल में अध्यापक नियुक्त करते हैं, क्होआपरेटिव सोसायटी का प्रधान 


+े + कं 


| अपने बडे पुत्र को बनवा देते हैं और गाँव-सभ्मा कहे प्रधान पद पए अपने अभिन्‍न शिष्य 


मंगलप्रशाद उर्फ सनीचशा क्ठो जितवा देते हैं। यह्ही शजनीति पूरे देश की राजनीति का 
प्रतीक बन जाती है। 


(ग) चनाव और राजनीति : 


१७७७७ लए 3 लय आ अन 


साठोत्तशे शजनीति में चुनाव सर्वाधिव्ठ महत्वपूर्ण हैं। चुनाव की राजनीति में भ्रष्टाचार | 
ओए थुण्डाणर्दी का सबसे अधिक जोर हुआ स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूर्व भी चुनावों को सर्वाधिक्ठ | 
महत्व ढिया जाता था। स्वतन्त्रता से पूर्व की स्थिति का चित्रण नरेश मेहता क्ठे उपन्यास 'यह 
पथ्च बन्द्यु था' में देखाने को मिलता है। व्ठांग्रेस क्ठा चुनाव होता है। तो बनारश के ठाकुर 


सकलदीप नाशयण सिंहनणर कांग्रेश के अध्यक्ष चुने जाते हैं, ठाकुर सकल्लदीप नाशयण | 
सिंह जरमींदार हैं। और काशी में अपने मक्ठान हैं। जेल के झूठे संस्मरण वे अपने शाप्ताहिक में 
प्रव्गश्शित कशते एट्ढे। प्रीधवए को उनव्ठे विशेध का बदला भी मित्ना : 


४ 


'डुस बीच कांग्रेस के पदाश्चिकाएयों का चुनाव हुआ और ठाकुए शक्ठल्लदीप | 


नाशयण सिद्ठड नणर व्वंश्रेस के अध्यक्ष चुने गये और फलस्वरूप उनव्छा ही आदमी श्रीध्रए 


बाबू की जगह आफिस सेक्रेटरी रखा गया। श्रीध्वए बाबू गाँधी भंडार में त्रणा दिये णये।'” 


डर 


स्वतन्त्रता-प्राप्ति की आशा होते ही क्कंंग्रेसियों में चुनाव की सश्णर्मी हो जाती है: 


'अन्तर्॒ष्ट्रीय परिस्थिति यही हो रही थी कि भारत श्वाश्लीन ड्ोव्ठ२ रहेशा। और जब | 
व्राध्वीनता मिल्न ही रही है आज या कल, तो फिर मंत्री कौन-कौन होंगे? चुनावों में शीट | 
किसे मिलेगी? ढिल्‍ली कौन जाएणा तथा प्रादेश्शिक विधान सभाओं में क्ठैन जायेगा? 


रहता? 


(4० 


ी] 


मम 



































या है। चुनाव में राजनीतिक मूल्यों का विद्वटन होता ही है। शमदरश मिश्र के 'अपने | 


लोग' में सशद्ध व्ठे एक उपचुनाव का वर्णन किया है जो आम चुनाव की स्थिति का ही 


प्रतिनिथ्चित्व कर्ता है। गोरखपुर के डूस उपचुनाव में कांग्रेस, जनसंघ और सोशलिस्ट 


पार्टी के उम्मीदवार हैं। व्लांग्रेस के उम्मीदवार का धन महत्वपूर्ण है तो जनसंघ व्हे 


5 
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उम्मीदवार का संस्च्टरूतिवाढा दोनों ओर से आएौप-प्रत्याशेप है: - 


"'पोस्टर युद्ध हो गया है। शहर की दीवाएं नित शुबह्न नये पोस्ट? पहन कर जाणती | 
हैं। भोपू बारह बजे शत तक चीखते हैं। एक्छ भौंपू धर्म-भ्रष्टता, महंगाई, भ्रष्टचार, बेक्ठारी, | 


जमास्त्रोशे, रूश-पर सती, बेटा-बह्बूवाद का भोंपू की आवाजें उछालता ह्रुआ कांग्रेस की 


ही न्न २ 


ब्रस्लिया उधेड एड्ना है और कांग्रेस का भौंपू प्रतिक्रियावाद और सम्प्रदायवाद का शौए 
[ता हुआ जनशंघको घशीट एह्ा ढ़ै। एक ओर उद्योगपति मंगल सिंह का ध्यान दौड | 











रहा &, और दूसरी ओर टूटे हुए जरमींदाए वंशीक्रए ओऔज्झा का हिन्दू संस्क्ृतिवाद और | 
डग्रनाड मंगल सिंह की जीपें और काएं ढेह्लात की कच्ची सडकों पए शौ२ करती हुई भाग | 
०० दूसरे ओए ओझा की डनलप बैज्लणाडी तथा हाथी दश-बीस लठैतों थे घिए हुए 





“है हैं। ओझा ने चार-पाँच बीघे खेत ढिये है, जनसंघ् ने भी कुछ देने का वायदा . 











जाय से पूर्व सभाएं होती हैं। आम शभ्भाओं में ए्ठ दूशरे प९ छींटाठठशी तो होती ही है, 








जगमाओं में णशड॒बदडी फंलाने का प्रयास भी क्ठिया जाता है। भो?खपुर के संशदीय | 
भी 2 | 
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यह्न शब होता है : द पा 
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वद्ाक्यायक्रक्रयाशदााग्का ॥०५कापथा श धयापपहगायाामकषाध्यााक 


“शकर कॉलेज में जनसंघ के नेता हैं बलशम सिंह शंव्ठ? कॉलेज में ब्राह्मण और 


ठाकुरों में तनाव रहता है। आप ठाकुर हैं, और आपकक्‍्छे प्रतिद्वन्दी जनसंघी उम्मीदवार 
वंशीथए ओझा ब्राह्मण है। बलशम सिंड ठाकुरवाद के. आश्वाए पए आत्मीय बनाकर | 


उनसे वोट लीजिए और अपना शमर्थन कशड्ए तथा ड्श मामले कहो दबवा दीजिए। यह्ठ 
निश्चित है कि ड्स पोस्टरबाजी में मुख्य हाथ उन्हीं क्ठा है। मैं ब्राह्मणों का मोर्चा 
संभालता हूँ खलील साहब, आप म्रुसशलमानों का मैदान जीतिएा सब लोण अपनी-अपनी 
जातियों को संभालें क्योंव्ठि जातिवाद और पैसावाद दोही आधाएों पए जनतंत्र की लड़ाई 
जीती जा शकहती ही!” 


र 


“डॉक्टर सूर्य के स्वाणत करने के बाद मंत्री जी ने कवि-शम्मेलन वक्ठा उद्घाटन | 


किया। कविता का थोडा महत्व बताने के बाद वे शजनीति पए आ णये और कांग्रेस का | 
ऐएव-भान कएने लगे, फिए विशेधी पार्टियों की बरित्रिया उधैडने लणे और समाजवाद | 


५ 


का नाश कवि-शम्मेलन का उद्घाटन कर ढिया।'” 


शाम पंचायतों के चुनाव ने तो थाँव का शाश परिदृश्य ही बदल दिया। पहले थाँवों 


त्नोछ 


लोग ख़ुलक्छ९ शमर्थन अथवा विशेध करते थे किन्तु अब तो पता ही नहीं चल्ल पाता | 


नि कर रहा है अथवा विशेध कर रहा है। नणरों व्ठी जटिलता 
मिलती डा शमदरश मिश्र के उपन्याश जल दूटता हु, 


सरपंच के चुनाव के समय की यही स्थिति है : 





02% 00किशीवा॥423॥0कक्षवाद040000; 


इतने शुमशुम क्यों है। सबसे अधिक परेशान अमलेश जी ओे जो जमाना देख | 


न 5, 
«६ 


बुच्ह था। वहन भा एक जमाना था कि लोग लल्क्ाए कर मैत्री और ढश्मनी करते थे, 


डु 


र्शधन और विशेध करते थे, अपनी बात पए म२ मिटते थे। वही गाँव है लेकिन डसे 
समझना मुश्किल हो णया है। शहरों की शी जटिलता यहाँ भी आ शी है। भार्ड-भतीजों 


टी 


(2 


सः 


बे 


॥ समब्लना कठिन हो रहा है....... शजनीति की स्वार्थशत दुरूह्ता यहाँ डस कदर 


ल गयी है, यह्न बात सभी के सामने आज जाने-अनजाने प्रत्यक्ष हो रही थी। कमाए को 


वठुछ नया नहीं लग रहा था। वह गाँव में पैदा होकठ९ भी जीया है शहए की शजनीति में। वह 
डरीलिए थाँव की इस नयी परिस्थिति की न तो व्याख्या कए एहा था और न आश्चर्यी'' 


पंचायत के चुनावों की सएणर्ज़़ी आए7भ्ष होती है तो सम्भावित पंचों कहे नामों की चर्चा 
डोती है और उनके भुण-दोषों को पएख्त्ा जाता हैं। हर व्यक्ति अपने दुष्टिक्ठोण से देखता 
सर्वमान्य नाम तय नहीं हो सकठता। तिवाशीपुए के नाणएिव्ठ भी विभिन्‍न नामों 


ल्े 


| 


है 


नी वठए 


##०० 


ढानडयाल, सतीश, शमकुमाए, अमलेश जी, ज७० जन और बहुतों क्ठे नाम 
7 वालो को आजादी के बाद फिए ऐैशा लगण एह्ा था कि वे बहुत बड़ा निर्णय लेने जा 
लिए शोच॑- समझ कर कदम उठाने की आवश्यकता वे महू कर रहे थे 
पए गर्मी थी। हितों की व्याख्या आदमी शक्बन्धों से कर लेता है ड्सलिए हर आदमी का 
निर्णय एक बिन्दू प९ नहीं मिल पाता थ। दीनदयाल बेर्डमान तो है लेकिन 


[० छ 


रा नव कु 
) 


(०७ 


एक 


उलह 
कै ॥९९८७४७/ ] 


उनका ताव नहीं सह सक्ठा, वह सच का हिमायती है, जश कड़े मिजाज का 


| थे 


हक 6. # # ऋ के के के हे 


काल", हू ॥॥ हक र्नाः ० 
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वोट माँगता है, कभी महावीर दुबे से और फिए दीनदयाल व्हे यहाँ पहुँचकठ२ कहता है : 


हाय मड॒या, झुना है दीनदयाल भाई आपने? पंचायत में कई चमा९, कर्ड तेली और 
अहिए खडे हो रहे हैं। सतीश और कुमा२ दोनों छोटी जातियों क्ठो उक्ठशा रहे हैं। कह 


जातियों को पंचायत शज में समान अधिकाए मिलना चाहिए। ड़ाय मड़या, लोप हो | 


श»या, चमा२-सियाए हमाश-आपक्ठा हल जोतते हैं वे ऊँचे बन वठए हमाश फैसला कहऊेंणे, 
हाय मड़या, जो-जो न करें आज-कल के लौडे .....।' 


चुनाव के हथकठंडे भी विचित्र होते हैं ढीनदयाल ड॒न हृथकडों क्ठो जानता है, ड्रसलिए | 


वह् मठउणा ढलसिशथाए व्छो अपना प्रचाएक बनाता है जौ औरतों में जाकर उसका प्रचा 
वठएता है। विभिन्‍न जातियों क्ठे वोटरों व्ठो अपनी ओए आकर्णित कठएने क्ठे प्रयाश व्विये जाते 


हैं। औए दूसए को कमजोए करने के लिए उशके पक्ष व्हे लोगों कहो प्रत्याशी बनाने का मार्ण | 
अपनाया जाता हे : 


“दीनदयाल ने दलसिंगार के ह्वाश चमरैटी के हएजनों को फोडना-फंशाना शुर५ | 


किया, गाँव के कुछ तटश्थ लोगों को अपनी ओर लेना आरम्भ किया। मास्टर 


[५ विवया, महावीर वरणैरह जो तदश्थ थे उन्‍हें भी चुनाव में खडे होने कहे क्‍ 
छया। कुजू क्ठो शी लपेटना चाहा। और $क थे फेंक्टू बाबा जो थे तो सतीश कहे खानदान व्हे 
। सतीक्ष कं समर्थक, लेकिन बडे महत्वाव्यंक्षी और फकक्‍व्छ्ड किस्म के। दीनदयाल के वे 

उन्हीं के पडोश में। मणर ढीन ढयाल बडे ही उस्ताद थ। मौव्ठा पड़ने पए |... 


उन्हें मकख्जी निशलने में संक्लोंच और घूणा नहीं होंती थी उन्होंने एक दिन मौव्ठा पाकर 


६ 


३४ 


जागी- दु&€मन थे, उन्हे 
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02028 


आप बात नहीं समझते हैं फेंकू काका, शजनीति 


4बह्नक्ठा ढिया है, लगता है। बात समझ्ञिए- देरित्रये दीनदयाल भार्ड को तो दुनियाँ जानती 


कप 6. फिर, 


व्ठश ह, उनव्ठा सबसे बड़ा सिपाही है मउणा दलशिंगाए, जो औरतों क्ठे बीच गीचता 

[बातें फेलाता घूम रहा है। वे ख़ुद भी कैसे हैं जण -जाह्िए है लेक्वन हएिजन टोली प२ 

उनका काफी अधिकाए है, इसलिए नहीं कि हएजन बस्ती उन्हें बड़ा प्याए कठरती है, बल्व्ठि | 
5शलिए विठ काफी हएिजन उन्हीं की जमीन में बसे हुए हैं, सवशज्य मिलने क्ठे बाद भी यह 


] 


आंतक अभी गया नहीं। पहले की पंचायतों में उन्होंने क्या-क्या किया है यह सभी लोघथ जानते | 


ध् 


5 एघुनाथ भाई दूसरे पटूटी के तो हैं मणए हएिजन बस्ती पए उनक्ठा शी समान अधिक्ाएहै, 


(कि करत 


उजर्का जमीन में काफी हएजन बसे हुए हैं। दूसरे, उनकी पट्टी क्ठे लोगों के बीच उनका बडा. 


के 


॥९, हड पर पे 


।ओऑए व शी वे डन्शाफ-पशन्द आदमी हैं। अणभए उनका समर्थन नहीं किया गया तो 


दीनदयाल सभापति हो जायेंगे।'!' 


सतीश शभ्भापति के पद का चुनाव नहीं लड॒ना चाहता 


2? मह्ीप के यहाँ काम कश्ता था। और महीप सिंह स्वयं सरपंच बनना चाहते थे। 


श्र 


ह्सतीशकाशएपंच बनना सहन नहीं कर सकते इसलिए उसे छुट्टी न देक२ 


[९ उल्लज्लाये ?खाना चाहते हैं। दीनदयाल महीप्िंह का नाम लेकर शु०्शन माश्ट९ | 


#चाय्त का चुनाव लड़ाने को उकशाता है सुण्णशन माश्ट२ महीप सिंह को नाशज नहीं कठ२ 


'५॥/१४४ 


कह कट ६0 &0 


क्योकि उसे डए है कि उसका तबादला दूर कश दिया जायेशा। 


हर 


दीनदयाल महावी२ टुबे कहो तोडने के लिए उसे द्श्‌ २णपये क्ठा एक नोट ढेता है। अणले 


दिन महावी२ दुबे दीनदयाल का शमर्थन करने का वायदा कश्ता है। दीनढयाल मठथा | 


दर्लाजंगाए से यह समाचाए पाक कुजु गीत बना-बना कए शतीश का प्रचाए क९ रहा 


हा 887 डहलशथि०& 


'शान होता है। दलसिंगाए एक षड््‌यन्त्र चने की सलाह देता है: 


्ट न ० 


कर शाथ पकड॒वाक९ तमाडी का २ख मोडना 


गा छ्ो5 





जड्यन्त्र किया जाता हैं। दलसिंगाए बहाने से कुंजू को बताता है व्ठि बदमी क्ठहारिन 


व्ठो साँप ने काटा है और वे लोग ओझा कहो बुलाने जा रहे हैं। व्हुंजू आवेश में आकर 
बढगी व्छे धाए पहुँच जाता है तो वर्षा हो रही थी। बढ़मी उसे अपनी धौती बदलने कहो देती 


है। प्रातः-कठाल दीनदयाल, मठणा दलसिंगाए के साथ लोगों की श्ीड और दरोणा तथा 
_ उशथक्ठे साथ ढो सिपाही आते हैं। उन प९ खेत व्छाटने का आशेप लणाया जाता है। सतीश 


आदि आक९९ कुजू का बचाव करने का प्रयाश करते हैं। शमकुमा२ भी शतीश का शाथ 


देता है। उशी समय शमाचा२ मिलता है कि शत को कुंजू का खोत क्ठाट लिया णया। 
सतीश कहठह्वता है 


"दरोगा शाहब, खेत काटने में उस्ताद घाट पाए कं अहीए ही नहीं हैं बल्क्‍्ठि | 


तिवाशपु२ के तिवाशे लोग भी हैं। और कुंजू कहो बढमी कहे घए भेजना और उशव्छा खेत | 
व्ठ्टा लेना, ये ढोनों ही एक ही षड्यन्त्र के दो पहलू हैं। अब आप मामले पए दूसरी तरह से | 
आए कीजिए। पूछिए, दलसिंगाए ने क्‍यों कुंजू को खोत पर से शैजा झूठ बोलक९ कि 
बढमी को शाँप काटे है। पूछिए दलसिंशाए शे।'”' 


(७, 


है| 


परिणामत: कुंजू छोड ढिया जाता है। डशी प्रकाए भुएदीन को श्ैजव्ठ२ सतीश का 


४7) ट् ल रु] ्् 


स्रोत कटवाने और शेकने-रेकन वाले को शाफ करने के लिए क्षेजा जाता है। शुश्दीप | 


आओ 


सतीश व्हो पहचानक२ क्षमा माँगता है। 


. 
| 


/24%-4 
आफ ४0 शा शात ता ट पाक हे | 'धायबबददानधाय्ाणवायका पयायक्षायादादाक धक्का वायदा दादा ध्यानकदा/ यादव का ककापयपा दावा पद एपकषक काया था 
जद नान॥ वजन शाकाकितनितव पकवान दककदयाआान५ ; ध वाधयाद्रकशाधकाप वाककााधदावरषतदकमयापेदकामतरधाका । 


थ हे 


घर 2:77 की 


४ 

























वि इक की टी 0 बट ० व 7“) ८) ः ह्त्वपू हो दे 58 ह । । 
ला जाता हा इस झवशरए पए यह घटना महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए विशेधी दल के | 
। झतपतल मुख्यत्रत्री | सुकठुल बाबू यहाँ से प्रत्याशी बन जाते है द ु | 






सच पूछा जाये तो बड़ा न आदमी होता है, न घटना। यह तो बस, मौकठ-मौव्ठे की | 





हि 


बात होती है। मौक्ठा ही ऐशा आ पडा है। ड्स समय तो शरीह्वा में पत्ते व्ठ हिलना भी घटना | 





'मियत 
५, 


वही अहमियत २ख्ता है। डेढ महीने बाढ ही तो चुनाव है। यों उप-चुनाव विधान-शक्षा की | 






उच्छ शोट-भर क्ठा, फिए शी है बहुत महत्वपूर्णी इस सीट के लिए भूतपूर्व त्रुख्यमंत्री सुक्कुल | 
बाबू सज्ुद खडे हो रहे हैं। शुक्कुल्ल बाबू क्या खडे हो रहें है, समझ लीजिए पिछले चुनाव में | 






हाशे हर्ड पूरे की पूरी पार्टी खड़ी हो एही है, खम ठोवकठक९..... ललव्छाएती हुरई-सत्ताएबढद 
हे कल रकम न कं 





बी 
,), 
पे 
ढ़ | 
| 


पार्टी को पू९ 





स्तत्व को चुनौती देती हुई।''' 










पार्टी दफ्तर में कर्सियां | 





जिशक्ठा दल में कुछ अस्तित्व था ही नहीं। वह पा 


वठम कश्ता था। ड्शलिए वह बिशेश२ की हत्या से बहुत विचल्षित है। | 
सुकुल बाबू हरएिजनों के साए वोट ले जायेणें और वह चुनाव हाए जायेथा। 
'जाह्ब से कडवी से कड॒वी बात कहता है किन्तु दासाहब विचल्रित नहीं होते। वह | 
तू की मीटि 





हम । ले नी आक, 
उनाने-बिछाने का ही 


की ल्‍ 





४१५३०, 


"४४ त अमर कि क- १० कर लिठ 
जता ह क5 















ः 





हि 





'श व्क्ी सूचना देता हे 









के ॥ न 


जी ताशख को याजि तीन दिन बाद ही गोटिंगश क्ठा ऐलान हो गया है उनकी तरफ | 





| स्वत 





]॒ 





, भाषण ढेने। जानते तो शुक्कुल जी 








भाषण का करि&मा। | 


ज | 


$,8,0 जायें० 


हैं, आग! गाँव वैशे ही शन्‍्नाया बैठा है; एक ही भाषण में बहाक९ ले जा 














डाशाहब सुकुल 


0 
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सुकुल बाबू की मीटिंग होती है। मीटिंग में वे प्रमुख मुद्दा बियू की मौत का ही बनाते 


हैं। वे इसी आधाए पर हरिजनों के वोट पावए जीतने की कामना कहते हैं। वे अपने भाद्रण 
व्ठहते हि 


''खाड़ा छुआ हूँ आप लोगों क्ठे हक की लड़ार्ड लड़ने व्ठे लिए। बिसू की मौत क्ठा हिसाब 
पूँछने व्ठे लिए। बात केवल बिशू की मौत की नहीं है...... यह आप लोथों क्ठे जिन्दा रहने का 
सवाल है..... अपने पूरे हक व्हे साथ जिन्दा रहने क्गा। यह मौत कुछ हएिजनों की या बिशू 
की नहीं..... आपके जिन्दा रहने के हक की मौत है। आपका यह हक जश-ये स्वार्थ के 


ही ल ह ! 


गाँव के धनी किशानों को बेच दिया गया है.... और यही हक्ठ मुड्ल आपको वापस 
दिलवाना है। जुलुम ने आप लोगों के हौसले तोड ढिये हैं, इसलिए मैं लडँगा आपकी यह 
डा्ड़ी..... आख््रिशे ढम तक लडुँगा। आप लोण शाथ ढेंगे तो शी......नहीं देंगी तो की....' 


[कुल बाबू को थाँव शे स्त्राना होने के प९चात्‌ बिशू क्ठे पिता की याद आती है। वापश | 
टते हैं किन्तु उन्हें घए प९ कोर्ड नहीं मिल्ता। 


सुकुल बाबू के पाश ढो प्रमुख कार्यकर्ता हैं-बिहारी और काशी।काशी ने | 


त-विभ्राज्य के लिए और शुकुल बाबू की विजय कहे लिए एक पाँसा फेंका है कि दाशाहब | 
क प्रमुख व्यक्ति जोशवर को चुनाव लड़ने के लिए तैयाए कर लिया है। काशी बताता है | 


व्छिः 





तो समझाया ठशे कि यहीं रहा तो जिन्दणी-भर शुलामी करनी पडेणी उसे 


शक 


ा  आआआ आआआछ /पदाममध्रकथकशशधगाकायानक 





ह्यवैस कलर 


ड़ अपना भुक्लुल बाबू एक विशाल ओर ऐतिहासिक रैली का 


लाख लोगों को एकत्रित कश्ने की योजना है। रैली 
होने के लिए लोगों को कुछ पाएश्रमिक शी दिया जायेणा। पांडे जी दाशाहब 


कर 


तह: छो समय क्ठा खाना और पाँच रूपया प्रति व्यक्ति तय हुआ है। बच्चों क्ठे लिए 


आटक 


०. 


»। दो-दो रपये दिये जाँयेणें। लोगों का क्या है, मजदूशे नहीं व्ठी और मौजमश्ती कर ली 
कनबे ने-बच्चों क्ठे पैसे और उत्राया मुफ्ता''' 


ती है और 'मशाल' तीशएऐ पृष्ठ पए उनका समाचाए छपता है बिना व्ठिशी 


४ ही 


ह् 


च क्‍ब्छफपुष्ठपए सुकुल बाबू की २ली का शसमाचाए है। तश्वी२ कोर्ड नहीं है, पए यह 
> किया है कि ड्वश प्रान्त के इतिहास में इतनी बडी 


यो की डुतनी बडी २ली बिना व्ठिशी बाधा-व्यवधान के शान्तिपूर्ण ढंश थे हो गयी 


| 


लरन्‍बाआज ता औटीडर 
१ ए # 


जकछ लिए शुह्द-मन्त्रालय और डी0 आरई्ई0 जी0 पुलिश के प्रति आशभाए व्यक्त किया है।''* 


'जाह्नब चुनाव जीतने के लिए जो हथक्ठण्डे अपनाते हैं। वे व्ठहीं अधिक प्रश्नावव्ठारी 


मै 


-मय शमाचाए पत्र “मशाल' आग उणल रहा है। उसके शम्पादक दत्ता ने तीन-चाए 


मनन तन 
] 


ने ढाशाहब से डुंटरव्यू का समय माँगा था पए दाशाहबं ने उसे कोई समय नहीं 


४० ५ 


लिया जा। द्वासाहब लखन के द्वाश दत्ता शाहब व्हो बुलावाते हैं। दत्ता के शामने ही डी0 


॥/#०५५ 4॥३०००३०"००००५ 
रा 


र्ड) जी0 से अपने आपक्ठो हए व्यवस्था पहले ही व्ठ२ दी गयी थी। डी0 
जा 


पा की 
ग्ल मर हा! 

है] का 
(“शा ॥/ ! ' 
बह पे हा 


कक 


परशकात का जरकाआात0%9ह/द0#8%%0॥ 





उन्होंने समाचा? | 
पत्रों पर से श्री प्रकार की पाबन्दियाँ हटा ली हैं। वे अपना पूर दुष्टिक्हौण दत्ता बाबू दठे | 
समक्ष २खने के प०चात्‌ उनकी जिम्मेदारी याद व्ठशते हैं 


दासाहब डुस हत्या को आत्महत्या सिद्ध करते हैं और व्छह्ते है कि उन्हे 


आपके अखबारें को पूरे हृकठ मिल गये, अब आप लौगों कौ पूश कर्तव्य भी | 
भाना चाहिए अपना-देश व्हे प्रति, समाज के प्रति और खाश करके डश देश की णरीब | 


जनता के प्रति। बहुत भारी जिम्मेदारी होती है अखबाए-नवीशों व्ठे कंथों पए। और मैं | 
चाहता हूँ कि. उनके प्रति पूरी तरह शचेत हों..... आप.....।''' 


6 ३ के % क% 


ड्डस प्रव्ठाए वे अपने एक विशेधी सम्ाचाए-पत्र के शम्पादक को अपना समर्थक बना 
लेते हैं। दूसरे दिन 'मशाल' में जो छपता 


वह्न वह्ी सब कुछ छोता है जो ढाशाहब चाह्नते थे: | 


भट 


तट 
कप 
७... १ 


सर दिन 'मशाल' का अंक आया बिल्कुल नये तेवए के साथ। हैड लाइन बिशेशए | 


मौत की खबर ही थी। साथ लम्बा वक्तब्य ढिया गया था जिशशे पुलिश क्ठो अश्री तवठ 


तहकीकात के आधार पर यह संकेत ढिया गया था कि यह हादशा हत्या का नहीं, | 
आत्महत्या का है। साथ ही दाशाह्ब के सख्ती से दिये गये उश आदेश का हवाला भी था, 


जिशमें उन्होंने पुलिस को गह्वशी छानबीन करके एक बेबाक सिपोर्ट करने की ताकीद की | 


"झ्न्त में शुकुल बाबू के भाषणा को एक जिम्मैदाए व्यक्ति व्ठी निदह्ायत 


०ै२-जिम्मेदाशना हएकत बताते हुए यह आरोप लगाया था कि उन्‍होंने, एक छोटी-शी 


20022 0:20: 2 320/024//2222 2200: श हे 
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न आये। झुकुल बाबू व्ठी मीटिंग समाप्त होने के दूसरे दिन से ही ड्स योजना पर ब्हार्य | 
आए+श्न छो जाता है: द ्ि ४० 























-) 


'दूशरे दिन शबेरे से ही गली-गली और धाए-घाए की द्विवारँ प९ घरेलू | 
उद्योग-योजना के पोस्टर चिपकने लणे और शाम तक यह्न स्थिति छो णशयी विह जिधए 
नजर उठाओ, झ्ुस्कठशते हुए दासाहब और नीचे योजना की रूपरैखा-मानो उनकी सक्ुस्कठान 


से ही बल्लकर निकल रही है योजना! पाँच-सात स्वयंसेवक किस्म की लोग घर-घर जाक३ | 


है 














विस्तार से इस योजना के बाऐ में समझा एहें हैं-फार्म भरवा रहे हैं साथ ही यह्न बताना श्री | 
| नहीं भूले क्रि 5 तारीखा को मुख्यमंत्री स्वयं आ एह्े हैं डुस यौजना क्ठा | 


पंप ५५, || 


| उद्घाटन करने 








द्ासाहब निर्धारित तिथि को समय थे कुछ पहले ही योजना का उद्घाटन करने के | 
| लिए गाँव पहुँचते हैं। ढासाहब पहले सभा-स्थल प९ न जाकर शीधे बिशू कहे घर जाते हैं। 
| बिशेश९ कहे पिता से कहते हैं कि उन्हें बहुत अफशोश हुआ है और वह्ठ अपना हौसला बनाये 
| >ख्रे उसके बाद वे उसे अपने साथ कार में बिठाते हैं : 





"गाडी तक आकर हीश बेचाश हाथ जोडकर९ खड़ा हो गया। कह्ठा उशने कुछ नहीं, | 





बेतरह् क्ठातर, बैतरह कुतज्ञ हो आया था वहा दाशाहब स्ुद उसक्ठे घए आयें ठैसा मान तो | 


"५, 


जीवन में कभ्नी मिला, न 





आगे ही कशी मिलेगा। लेकिन जब ढाशाहब ने उसे गाडी में | 


तो एकदम हकबक्ठा भया। जिन्दणी में कब नशीब हुआ है उसे गाडी में बैठना | 


कै 


साहब की थाडी मैं। न ना करते बन रहा था, न बैठते बन रहा था। पए 





व्छ्हा 








ञ्रौ कक । टाल 9 रा का 
और वह भी दा: 


क्ठुचाते | 


“नहीं है न! सत्रैए, फिए भी मैं चाहता हूँ अगर हत्या हुई है तो सामने आयेगी बात। 
असलियत छिप नहीं सकती। और अब तो मैं श्षी नजए णडाये बैठा हूँ। मैंने डी02आर्ड0जी0 से 
वठह दिया है कि वे वकिठशी बडे अफश२ को भेजकर फिए थे बयान लें आप लोथगों के! भेजेंगे 


वे किसी को। डुस बाए आप उ््ुलकर अपनी बात कहिए,... प्रमाणा जुटाने में मदद वीजिए 


पुलिस की।'' 


डसक्ठे प९चात्‌ दासाहब घरैलू-ठउद्योग योजना कं उद्घाटन के लिए बिसेशर व्छे पिता 
व्ठा नाम प्रस्तुत करते हैं। दाशाहब के भाषण ओऔर घरेलू-उद्योग योजना का प्रभाव यह होता 
है कि गाँव में बिशू की मौत कहा तनाव शमाप्त हो जाता है और ड्स योजना ब्हे बार में ही 
बात करने लगते है। 


5 
४ | 


दासाहब बिसू की हत्या क्ठा आशेषप बिन्दा पए लणवा क्ठ९ उसे गिशफ्तार करवा ढेते | 


| डस गिएफ्ताशे से जोशवा प्रशन्‍न होता है और कहता है कि उसे पंता है व्ठि कौन सुकुल | 
बाबू को वोट ढेने वाले 


7. “न वाले व्हौन हैं? तुम क्या शौचते हो, हमाएँ २हते बूथ प९ पहुँच पायेगे वे लोग? 


नम 


ज में वे ही वोट ढे पायेगे जिन्हें जोशव चाहेशा।' 


“तुम फिव्ठ९ नहीं करी पाण्डे जी, जोशव९ कहे रहते। हमें मालूम है, शुक्ल बाबू व्ठो | 


व्ठस्बों के चुनाव में चुनाव-जीतने के बहुत शाए हथकडे अपनाये जाते हैं। श्रीलाल | 


शुक्ल क्ठे उपन्याश 'शणदएबारी' में तीन का विशेष विवेचन किया गया है जिनक्ठे नाम है- 

एव्ठ शमनगर वाली तएकीब, दूसरी नेवादा वाली और तीसशे महिपालपुर वाली। शमन० 
शश्ना के चुनाव में दो प्रत्याशी थे- एपुदमन सिंह और #प्रुघ्न 

चुनाव-प्रचार में शब प्रकार की शमानता क्‍ थी। पूश शँव दो दलों में बँट गया था। 


| 


दिन शीष बचे तो एपुद्मन सिंह ने अपने छोटे भार्ड सर्वदमन 


कआ५2॥%69/80055:005 





४7%: 


मा? जायेंगे। इसके बाद जैशी शी भार्ड की आज्ञा होगी, वैशा किया जायेगा। वह 
[छता है क्ठि ड॒सके बाद चुनाव हो तो वह क्या करेगा? शर्वद्मन सिंह शारी 
बाकी लगणावठ5२ उत्तए देता है 


4 


दादा, अणर तुम और शत्रुघ्न सिंह अपने पच्चीस-पच्चीस आदमियों के साथ मर 


4 


जाओ तो फिए मैं क्‍या, मेशे तरफ का कोर्ड शी आदमी दूसरी तएफ-व्ठे किशशी भी आदमी से 
फचाण वोट ज्यादा ले गिरेशा। क्योंकि गाँव के वोटरों में उस तरफ से शचम्गुच मए मिटने 
वाले ज्यादा से ज्यादा पच्चीस आदमी निकलेंगे, जबकि हमारी तरफ ऐसे आदमी चालीस से 


हाज। लथध्यए वे पच्चीज आदमियों क्ठे मए जाने क्ठे बाद भी मैदान हमाएँ बाकी पन्द्वह 
॥ वह क्राथ में सहैशा। 


"णाम॒ यह्न हुआ कि चुनाव से तीन ढिन पूर्व एपुदमन शिंह ने शत्रुघ्न सिंह उशके 

न अमर्शकों के विरुछ एक्ठ प्रार्थना पत्र शबन डिवीजन मैजिस्ट्रेट की अदालत में प्रस्तुत 
'शर्में एपुद्मन सिंह ने उन व्यक्तियों से अपनी जान और माल का खातश बताया था 

था चुनाव में शांन्ति-भंश होने की आशंक्ठा भी व्यक्त की गयी थी। पुलिश ने प्रार्थना-पत्र 


मरे सिह्ठ ने | 
का 


न व्छिया था। उश प्रार्थना-पत्र के उत्तर मैं शत्रुघ्न सिंह ने रिपुद्मन और उनके 


>ैरनन्‍न्‍४क कह ५ 


की 


चाज।ज समर्थकों के विरूछ डुशी प्रक्काए क्ठा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया थ। पुलिश ने 


मा का है 


उजका शी डुश शर्त के साथ समर्थन किया कि यह बात एिपुदमन सिंह और उशके पच्चीस 


तर्थक्ठों के लिए सही है। चुनाव के एक दिन पहले मैजिस्ट्रेट ने जमानत और म्रुचल्के 
भाँगे। एपुद्मन सिह ने कहा: 


शा 


ह.] 


२ मुचलक्छे नहीं 
आम होगा। बडी से बडी जमानत #त्रुघ्न सिंह और डनक्े 
| करने से न रोक पायेगी। हम लोग शीश्रे-शाढे खेतिहर हैं। हम ड्नव्छा क्या खाकर 


| के 


| 


अतपक्राकदवल हक्ल्षत०2ा॥02३/24५७११8/8/20कले ४ लहर शपफीलरलपो>शकरी 


2 मा 0203, 































खानदान व्ठे दो -चाए लोग गाँव में रह जायें, उनकी जान बचाने का डन्तजाम कठ२ | 
दीजिएशणा।'' क्‍ 





पुलिस ने एपुद्मन सिंह के उक्त वक्तव्य का समर्थन कर ढिया। परिणाम स्वरूप | 
मैजिस्ट्रेट ने ढौनों पक्षों व्हे लोगों को काशणाए में खाने का आदेश दिया। परिणामतः | 
वकठील की डिग्री लिए सर्वदमन सिंह ने एपुद्मन की ओर से चुनाव लडा और विजय पायी। 
चुनाव जीतने के इस तशेके को शमनणर९ वाली तएकीब कहा जाता है। 


नेवादा वाली तरकीब कुछ शांस्कृतिक है। नेवादा में गाँव-सभा कहे चुनाव में प्रमुख | 


संघर्ष ब्राह्मण प्रत्याशी और हएिजन प्रत्याक्षी क्ठे बीच था। ब्राह्मण प्रत्याशी प्राचीन वेदादि थे ' 


उदाहरण देक्ठ३ ब्राह्मण को श्रेष्ठ प्रमाणित करने लगा। उसका दृष्टिकोण था कि | 


आँव-शभा का प्रधान ब्राह्मण को ही बनना चाहिए और शूद्व व्ठो चपशशी जैशा पढ ढिया 


जाना चाहिए। शूद्वों को पै२ बताने का परिणाम यह हुआ कि उशक्हे समर्थकों को पैर से | 
पीटा जाने लथा : 





“वह चतूतरे पए बैठा था और बोलता जाता था। अचानक उशका वाक्य अधूश ही | 


प् $ ४ 7 ७० +५ धि |; 


॥ उशे अपनी कमए पए डतने जोए से चोट का अहशास हुआ कि वह 'तात लात | 





णवण मोहि माश' कहने लायक भी न एहा। वह चबूतर थे नीचे लुढ॒क कए थिश ही था कि | 





२ पड णर्यी और जब उशने आँख खोली तो पता लगा कि शंशा२ 








7", ५ 


डे मोह-निद्रा का त्याग हो चुका है। इसके बाद डस तरह की कई घटनाएँ हुई और | 








ब्राह्मण उम्गीढवार को मालूम हो गया कि पुरूष-ब्रह्म का मुखा पुरूषण-ब्रह्म के पैर 





ज्यादा ढूए नहीं है और संक्षेप में जहाँ मुँह चलता हो जबाव में लात चलती हो, वहाँ मुँह बहुत | 


6, 


दे? तक नहीं 























5 कऋन्ननियाँ सुनाकए यह उपदेश कएने लणे कि जाति-पाँति का कोर्ड महत्व नहीं है, 
व्ठो माने सौ हर का होर्ड।' भक्तों को गाँजे की चिलम पिलानी आरम्भ क९ दी। 
एलाजी ने अडतालीस घन्टे का अखाण्ड कीर्तन किया। जिसके पशचात्‌ बाबाजी कहो 
गत्टप्ण का अवताए मान लिया णया। उनकी थाँजे की चिलम चलती एही। उन्होंने अपने | 


आॉँब से जातिवाद का प्रभाव समाप्त कए ढिया और घोषणा कए९ दी व्छि भाव का 











जलन # १९ 


।] 
| 








शााल बडा शर्मात्मा 





''डशी अशए में बाबा जी ने गाँव थी जातिवाद का नाम हटा दिया औ२ए एक दिन 
कीर्तन के माहौल में जब ड्ब्शाश किया कि थाँव का प्रधान बडा 


न्‍ 



















० सी ब्ीण चक्ठित एह णये। एक #ँगेडी ने कहा कि अश्ी तो कोोर्ड प्रधान 

|... -एःय जया है ओर ओहदढे पए पहली बाए चुनाव होना है तो बाबा जी ने फिए डुब्शाश 

| झटण। | २ भणवान ने तो चुनाव कठ९ दिया है। संक्षेप में, नशा उतरने के पहले ही 
5 जे मालुम हो णया कि ब्राह्मण उम्मीदवा२ कहो भ्रणवान जे स्वयं प्रधान चुन॑ लिया है। 





"१ पं 


* 


. :॒ ज्ञान के आधाए पए, नश्या उतरने के पहले, लगभग श्री थाँव वालों ने उन्हें | 


॥न स्वरीकाए कर लिया ड्डश प्रकाए लात शुन्न पड गर्ड और कुँह की विजय हुर्ड। 











७ 





[वादा वाले तरीके में आवश्यकतानुशाए सुधाए करके अनेक चुनाव जीते णये। भाँ० 
या जॉँज के एथान पए शशब का प्रयोग किया शया। कहीं बकरे की बल्लि भी दी शयी | 










24. . है 








/" 


दि- आदि 














नाव महिपालपुए का शीधा-शादा था। चुनाव- 


चुंणी क्ठे चेय?मैन की घड़ी 
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| 
#॥, 


ग जो शवा घंटा 












>क्ठे परिणाम घोषित 


































की घाडियों के बारें में मेकवेनिकल जानक्ठारी हासिल करने का मौक्ठा मिला। ड्सका 


परिणाम यह हुआ कि मुकदमा तीन साल चला पए न यह साबित होना था, और न हुआ व्छि | 


चुनाव-अश्विकाश ने क्ठोर्ड गलती की है। उसने जिसे शक्मापति घोषित क९ दिया था, वह 


अपनी घड़ी क्ठो हमेशा के लिये शवा घण्टा तेज करके गाँव पए यथाविधि हुक्हूम़त कश्ता | 
एहा। उम्मीदवार बकौल छोटे पहलवान, घडी की जणह घण्टा लेक बैठे रहे।''' क्‍ 


आँव-पंचायतों कहे चुनाव में डुअ पछति का उपयोग अनेवक्छ बाए क्या णया। कहीं 
चुनाव-अधिकाशे की घडी घण्टा-आशा घटा तेज हो जाती थी तो कहीं धीमी हो जाती थी। 


जिस प्रत्याशी की घड़ी क्ठा मेल चुनाव-अधिक्ारी की घडी से हो जाता था, वह चुनाव में 


जयी हो जाता था। द जी 


ब्शवपाल गज के चुनाव में भी इन पद्धतियों का प्रयोग किया णया। शमश्ीन | 
भीखखोड॒वी की ओर थे नेवादा-पछति का प्रयोग किया गया और वैद्य जी की ओ 
मह्िपालपुए की पदति कहा 





5 23 


''भरूथोल व्ठे हिसाब से शिवपाल्न गंज थे महिपालपु९ ढू? पड॒ता था और नेवादा 








हा 


नुलव्ठ 


-जर्दाव्ठ। ड्सशलिए शमधीन भीखमखेडवी व्छो नेवादा-परछ्धति कठा अच्छा ज्ञान था। उसका 


योग शी किया था। उधए शनीचश की ओर शे वैद्य जी ने भूबोल क्ठे | 


/ द् 


है 
| 














[कावले डतिहाश का ज्यादा शहाश लिया था और अतीत काल की शब पतियों व्ठा 


मनन करके सनीचश की ओर थे महिपालपु९ वाल्ली पछ्षति कहो अपनाने की शय दी 


! 
, 





परण्णिमश्वरू्प उनकी ओए से सिर्फ एक शश्ती घड़ी का खर्च हुआ जो चुनाव-अफशर | 





26 


[ल थे अपनी 


8.6 " भू 











वाले हाएकर९ निशश और शशब के अशए? से मैदान में ढे२ हो 







50220 


है सादुआआ 












| व्वि्केट के बल्‍ले लिए कॉलेज के फाटक के आशपाश घात्र एड्ले थे। डुनकी संख्या पचाश कहे 








५ ४७७७४०४७००७ 









। पद्द्ञतियों 


अन्य पदतियों का प्रयोग करते हैं। व्हॉलिज की सामान्य सभा की बैठक पाँच वर्ष से 
| हुर्ड थी। कार्यव्ठारिणी व्ग प्रति वर्ष चुनाव होना चाह्लिए। किन्तु चुनाव नहीं व्ठरये गये। वैद्य जी 


ही मैंनेज२ बने हुए हैं। खन्‍ना मास्टर उपाध्याय शमादीन शे शिकायत कहते हैं। ऊपर के । 




















वहा प्रबन्ध व्ठिया जाये। ध क्‍ 





चुनाव वाले ढिन छंगामल विद्यालय डूंट२ व्हॉलेज के विद्यार्थी हाँक्टी कही स्टिकें और | 


आशपाश थी। थोड़ी देर बाद ठाकुर बल्लशम सिंह एक घोड़े पए आया उनकी जेब में पिस्तौल थी। | 


प्रिन्सिपल महोदय कहो बताते हैं: 


'अशली विज्ायती चीज ड़ै। छः गोली वाली| देशी काएतृश तमंचा नहीं कि एक बार फुट से | 


होव्ठ२ रह जाया ठॉय-ठॉय शुरू कर देगा तो शमाधीन थुट के छः मैम्बर शौरैया की तरह लौट 
जायेंगे। क्‍ 


.. बत्नशम सिंड कॉलेज के चारों ओर चक्‍कए लगाने के लिए एक छात्र व्ठो आदेश देते हैं। वे 
पुन: उसे एक्छठ लम्बा चक्‍करए लगाने को कहते हैं, एक सदस्य ट्रक से उतरता है| बलशम सिह 


उसे पंडित जी का सम्बोधन कठरक्ठे वापस लौट जाने का पशमर्श देता है: 




































बलशम सिह के ह्वाश भेजा गया छात्र वापस लौटता 
ठीक-ठाक है। उनका वार्तालाप ड्श प्रक्वाए होता है: 












"कितने आदमी आये थे?' द द । 






श ९५ | 


पाँच ह 





का 





"सब समझ गये कि वकिशी ने नासमड्ली की? 






'शब समझ थये' लड॒के की हिम्मत लौट आर्ड थी। दू? जाते हुए पंडित की तरफ | 
डबशाश कठरके उसने कहा, “उन्हीं की तरह सड॒फड करते वापभ चले गए... क्‍ 






लड़के शी खुलकर हँसे। बलशम सिंह ने क्ठहा, 'समझ्यदाए की मौत है।''' । 


3 हि हे ; पर ] | 
$, 8 है! 








ड्श प्रव्ठाए वैद्य जी सर्वशम्मति थे कॉलेज की प्रंबधव्गरिणी समिति के मैनेजए चुन | 


+ 


लिये शये। द द ल्‍ 






वैद्य जी की शहकाएतिा समिति के शमस्वरूप शुपरवाडुज२ ने ढो हजाए रूपयें से | 


ऊपए का गबन किया थआ जिशकी शिकायत कोआपशरैटिव डुंस्पेक्टर ने अपनी स्पोर्ट में 







यह लिखते हुए की कि गबन वैद्य जी व्हे संज्ञान में हुआ था, इसलिए यह शध्नशश्शि वैद्य जी | 


 व॒ूल की जाये। वैद्य जी ने मैनेजिंग डायरैक्ट२ की हैसियत सै डंस्पेक्टए की लिखित रा 





न्‍्भै 






डशव्ठायत की किन्तु उसका तबादला नहीं हुआ। वैद्य जी शवर्यं जाकए शम्बंधित अश्विकाशी | 


वह्न उन्हें त्याश का महत्व समझाते हुए त्याशपत्र ढेने का पशमर्श ढेता है और 





से गलत 


शाथ् ही यह धमकी शी देता है कि त्याशपत्र नहीं दिया गया तो बहुत कुछ हो सकता है: । 













यही हमाश शआर्दर्श है। 'तेन त्यक्तेन शरुंजीआ'-व्ठहा | 


। 








त्याण ह्वाश भोग करना चाहिए; 
नेता यही करते हैं। भोण करते हैं, 













समय 


आवश्यकता है। आशेपों की ख़ुली जाँच हो, ड्शके स्थान प९ यह अश्विक उत्तम है कि वैद्य 


जी जनता के सामने आदर्श उपस्थित कर ढें। आदर्श व्ठी डमाश्त खड़ी व्ठश्ते ही शाऐ 


आएंप उशकी नींव के गीचें दब जायेंगे। अतः वैद्य जी व्ठो चाहिए कि वे मैनेजिंग डायरेक्टर | 
बहे पढ से त्यागपत्र दे ढें। उनके विएछ जो एपोर्ट आयी है, उसका यही जबाब है। वे चाहें तो | 


(पजा त्याथ्पत्र व्ठिजी स्थिति क्ठे विशेध में ढें, चाहे किसी शहव्ठर्मी क्ठो वढगीना बताकए ढें | 
चाहें सिद्धान्त की रक्षा के लिए ढें। यद्दि वे त्याथपत्र दे रहे हों तो उसका कारण दूढँने की 


पूरी छूट रहेगी। प३ त्यागपत्र के साथ अण२-मण२ न होना चाहिए। होना चाहिए तो केवल 


त्याशपत्र होना चाहिए। नहीं तो कुछ न होना चाहिए। प९ यद्वि कुछ हुआ, तो बहुत-कुछ हो 


फा्ण, जो कदचित्‌ वैद्य जी को अच्छा न लणेगा।'” 


हा 


गे व्ठोआपरेटिव यूनियन की वार्षिक बैठक बुलाते हैं। शमाधीन भीखमख्ेडवी | 


- एक व्यक्ति खडे होक२ भाषण देता है और नणबन की जाँच की माँग कशता है। 


है छ, ५ 


दे होकर भाषण देते हैं। वे शबन का श्र्थ समझाते यूनियन को लाभ के बाएं | 


का ५४६ च 


ग्रे विरूद्ध व्यक्तिणत शआक्षेप लगाये गये हैं। आक्षेप करना अनुचित है। व्यक्तिणत 


अनुचित है। हस वातावरण में कोर्ड भी व्यक्ति व्ठाम नहीं 
ही नहीं वठ२ सकता। मैं डुश प्रव्ठाए के आक्षेपों क्ठा विशेध कश्ता हूँ। पर | 


घर 


वठ३ सकहता। शिष्ट 


श्‌ 
६ 6 लक आए 
कं कर | | ४४ 
। 


4.5) 


उनका आदर करता ट्व्‌| 


ट् 


''पए मैं उनके आक्षेपों का विशेध करता हूँ। बलपूर्वक विशेध क९ 


2, ११० 


प में यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद थे त्याश्षपत्र देता हूँ| 


40,22/2:20 





"वैद्य जी हट गये हैं। कोड फिकिए नहीं। उनक्ही जगह सटाक्‌ से दूसश आदमी बैठ 
जाता है व्हैशा चुनाव? हुँह। चले बडे चुनाव वाले! यह तिडीबाजी शहर में ही चलती है। यहाँ 
नहीं चलेगी! यहाँ तो जिसे चाहो, उशी को बैद्य जी की जगह बैठा ढ्या जायेगा, उठो | 
बढ़ीप्रसाद! न हो तो तुम्हीं बैठ जाओ। उठो, उठो, उस्ताद, लो लपव्छ व्हे।''' 

चाएों ओ२ नाएं लणने लणते है। वैद्य जी कहीं चले जाते हैं और उनव्हे विशेधी | 


रामचएन को कोरई्ई फाटक व्ठे बाहए हाथ पकठड॒क९ खींचे लिये जा एहा है। वैद्य जी कठे बडे 


भुपुत्र वद्दी पहलवान माला पहने मंच पए अधिकारी महोदय की बणल में आ बैठते हैं और | 
ड॒श प्रकाए क्होऑपशेटिव यूनियन क्ठा चुनाव शर्वशम्मति से हो जाता है। 


(घ) राजनीति में श्रष्टचार 


भारत में आधुनिक शजनीति का आएग्भ कांग्रेस क्ठे द्वाश हुआ। व्कंग्रेश के स्थानीय | 
पद्ाधिकाए्ियों में आरम्भ से ही भ्रष्टाचार का बोलबाला ३हा। नरेश मेहता ने अपने | 


उपन्यास 'यह्न पथ बधु था' में ड॒श भ्रष्ट्राचा क्ठे प्रस्तुत किया है। उज्जैन में पुस्तक साहब 


प्रसिद्ध एडवोकेट हैं। बिशन श्रीध्ए को पुश्तके साहब के बाए में बताता है : 


"यह पुस्तके ढोंगी व्यक्ति है। हएिजन-फणड, चशख्रवा-फण्ड, महिला-फणड जाने | 


हि 


फण्डों का चन्दा खाये बैठा है और जब काम पडता है तो चन्दे का शाश | 


किताब गलत बताया जाता है। हए बाए मुझे अपना ुँह बन्द २खाने को बाध्य 


हैं जो अपने कार्यकर्ताओं का शोषण कश्ते 


ड्लै 


बहार 





डिये हैं जिन्होंने अपने खूनी नख, थोमुखत्री में छुपा २खे है।''' 


यही सशथ्ति बनाएश के स्थानीय नेता ठाकुए शकलदीप नाशयण सिंह की है। | 


शराबी, कबाबी और दु&चरित्र ठाकुर साहब अपनी जमींदाशी में शोषण करते हैं। | 


>द्ोल्लावज क्हो सब ज्ञात है 


*'शमखेलावान बाबू ठाकुए साहब की शाशी पोल-पूढ़ी जानते थे। व्छिशी प्रका९ | 


ठावक्ठुए शाह्ब अपनी जमींदार में जोए जुलुम करवाते रहते हैं, विठस प्रव्ठाए शुण्डे पाले रहते 


५५.22 रु 


है, व्विस प्रकाए शशबी-व्छबावी आदमी हैं तथा दुःचएित्र भी श्रीध९ बाबू जब हढ से बाहर 


सं 2, 


डोजे नण्ते तो एक बडी २वक्छठम ठाकुर साहब से ९ उठकर वे श्रीध्रए बाबू व्छो युद॒वठ ढेती है।' 


5 ] 


क्ठुए शकल्दीप नाशयण सिंह श्रीध्रए कहो अपना विशेधी शमझते थे, इसलिए 
हाथ पकडे जाने पए उसे बहुत क्रान्तिकारी शिर्ध व्ठशना चाहते थे जिशसे 
नए अपने विशेशी से 


५ 


कक न्‍बक 


जाजगए सिंह चाहते थे कि किशी प्रकाए श्रीधए पूरी तरह खतश्नाक 


॥फ॥, 


: औए या तो फाँसी प९ जाएँ या फिए कालापानी, तो उनके 


हे 


एणे हाथों पकड़ा था। उशे यह भी मालूम 


4.५० मु 


वतन्त्रता के पश्चात्‌ तो भाशत के शजनीतिज्ञों और भ्रष्टाचार का शम्बन्ध 


हमन का ही हो णया है। जिश उपन्याश में हीनता अथवा विधघाटन 


ल्‍' 
कि 


य* [व चित्रण होता है, वहाँ शजनीतिज्ञों के श्रष्टाचाए की चर्चा अवश्य होती हैं।. 


रजव्छठमल चौशथ्वशीे का उपन्यास 'मछली मरी हुर्ड! शजनैतिव्छ उपन्याश नहीं है किन्तु 


! शांकंतिक ढंग से ही सही अ्रष्ट शजनीतिज्ञों की चर्चा है। निर्मल पढ्मावत एक 


दुकान प९ शशी प्रका२ के लोण चाय पीने आते थे। 


एफ्ताए 


अहताताफाणकलाएकांराए(कहलाक्षाकशा३/नो ४११0 कप! 


आकर 


है 
&६ ५३७७७७०७४ 





प्राप्त कठरने की व्ठामना उत्पन्न हुई तो 


*उशने अपने -आपसे सवाल किया कि वह क्या चाहढ़ता है? डस 


उशने कांग्रेसी नेताओं से अर्थशास्त्र और इतिहास पढना शुरू किया। कानून, धर्म विज्ञान 


ओर राजनीति, इन चारों का उद्देश्य एक ही है- आदमी को सुखी छऔ॥ए सम्पन्न कएना। जौ 


वश्तु, जो व्यवस्था आदमी को दरिद्व करे, अपाहिज कए उसे तोड देना चाहिए" 


सम्पन्न बनने व्छे लिए व्छांग्रेशी नेताओं से अच्छा शिक्षक नहीं मिल सक्ठता। यद्धि मंत्री 
रूष्ट हो जाता डे तो वह पूँजणीपति को बएबाद कए ढेता है। प्रयासचन्द नियोणी से 
मंत्री नाशज हो णशया तो वह म्ुशीबत में पड णया : 


'डडस्ट्री-मिनिस्ट२ डून दिनों नियोगी के खिलाफ है। डन्वठम-टैक्शवाले 


पी] 


शएु॒हढ। प्रयाशचढ्ं कॉटन मिल' में हटनान चल एही हि दुश वती-ट्ूस्ट पए स 


//"५. 


'सशीवर' बिठा दिया ही।' 


उपन्याशक्ठार को जहाँ भी अवशर मिल्ला है, उशने भ्रष्ट शजनीतिज्ञों की चर्चा की है 


निर्मल पढ्मावत को नए मिल के शीमेन्ट और लोड़े की आवश्यकता है। उशक्ठे लिए परमिट | 
व्ठी जरूरत पडेगी और परिमट जब मिलेणा, जब कद्रोल-मंत्री को दावत दी जायेणी। 


निर्मल वे सैक्रेट्टी धनवंत लाल ने लिखा है : 


“नए जूट भिन्न के लिए शीमेन्ट और लोहे का परमिट चाहिए। कट्रोल-विभाण च्हे मंत्री 


वक्छो किशी बडे ड्लोटल में पार्टी ढेनी होगी।' ? 


ह 


ले पद्मावत ईमानदार 


स्कश उठा। वह घू 
: या बडे होटलों 


20200 


रा 
50) रा 





जंगल 
२-वि 


व्ठाग्रेशी नेता और मंत्री ही नहीं अपितु ट्रेड यूनियन क्छे नेता भी घृससत्रोए हो 
हे। वे पहले मिल में हड़ताल कशते हैं और फिए हड़ताल तोडने के लिए घूश माँगते हैं। निर्मल 


के 


पद्मावत व्छे जूल मिल में हडताल हो जाती _त लाल निर्मल व्ही स्थिति से अवध 


छ, 


व्छरता है। निर्मल पढ़मावत शाशी बातें समझता है। वह अपने सैक्रेद्दी से कहता है 


जर्मल पद्मावत घूश नहीं देता क्योंकि वह ईमानढाए है। किन्तु ईमानदार तो सरवक्छाए 
है और शशकठा९ भी खशेदी जाती है। शजनीति में 


लएकाए ईमानदाए है। ईमानढारी अब खारीद-बिक्री की चीज हो णर्ड है। जनता 
स्ञणेदे जाते हैं। शअजनीतिक पार्टियाँ खारीदी जाती हैं। एम0एल0५७0 और 


बिकते हैं। मिनिशट्री बिकती है। पूँजी हो, झारेदने की अक्ल हो, दुनिया व्ठी 


औ७.९५, 
ले 


दी जा शक्हती है। 


ओऔर शाडी 
स्त्रियाँ-निर्मल ने तय किया कि ये ही तीन व्यक्ति 
'मोक्ष' प्राप्त करते हैं। ये 
चलती हुई 


व ह्लु 


है, पा 


ज९#लक्राएक॥लाला 0 त॥३तरको।९॥७०५६॥(॥३४०॥/। 


जककलशप 





रा 


त्रस्तुत: स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ के शजनीतिज्ञों और अष्टाचाए का शठजोड 


मल न 


हत्वपूर्ण हो गया है। शजनीति और श्रष्टाचाए के ड्स गठजोड़ की अभिव्यकित शमदए» 


न 


केलनननक >लननीणन 


व्ठे उपन्याश अपने लो०' में भी की णयी है| प्रस्तुत उपन्यास में व्ठांग्रेस के तीन प्रमुख 

डा0 शूर्यकुमार, शिवनाथ और मंगलसिंह। तीनों क्ठा शम्बन्ध किशी न व्ठिशी 
प्रवाए' भ्रष्टाचार से है। डॉक्टर सूर्यकुमाए ने फुलवा क्ठे पति को रोज शशब पिलाक९ और 
ओडे-बहुत पैसे ढेक९ उसकी जमीन अपने नाम कठर्वाली। वेश्यावुति और प९-नारी शुख् 
उसके आमोद-प्रमोद हैं। शअमविलाश उसके बाए में बताता है: 


यह्ली 


यही तो बात है भाई साहब, ड्शका माथूत्र प्याश चेहरा ड्शक्ठे फरऐब व्छे लिए सबसे 
बढ़ा पएढा है। डइसक्ठे पास अपार पैशा है, कांग्रेसी होने के कारण शएक्छाशे सत्ता की छोंट 


ह् 


की छप९। यह्न कमबख्त न जाने कितनी कमेटियों में मेम्बर है, विदतनी एजुक्ठेशनल 


व्ठार्यकारिणी में है। बस इसे उनन्‍्माद हो गया है, जो चाह ता है कश्ता है।'!' 


00 


ञ 


'श थाद्यो ने समाजवादढ का नाश देकर सामान्य जन को आकर्षित किया किवन्‍्तु 


उ--& थाथ डॉ0 शूर्यकुमा९ जैसे लोग हैं तो उसक्ठे नारे क्ठो फलीभूत नहीं किया जा सकता। 


2 पु 


से तो समाजवाद एक बडा आकर्षक नाम है किन्तु क्या वह क्ठेवल घोषणाओं थे 


2 


20 


हक गो है। जो आदमी बिना फीस लिए एक णरशीेब के डकलौते पोते की दवा नहीं कर 
7, वह शमाजवाद का सिपाही बनेशा? ..... व्यापाश्यों की जमासत्रोरो और चोश्बाजाशे 


रें और नेताओं की घूसख्रोरो और चंदाबाद से शह पाक३ ढिन-ढिन बढती जा रही 


की हिफाजत कशती 


20000 


। 
कक! । 
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ऐसे व्ठामों के बढले अधिक धन मिलता है| शम साहब गर्ल्स व्वॉलेज के पास शिनेमा | 
खोलना चाहते हैं और एतशज होने पर वे शिवनाथ के पाश आते हैं। शिवनाथ स्वयं बताता | 











“जीता नहीं हूँ, जीने के लिए बाध्य किया जाता हूँ। अब देखो यही रायशह्वाब लो हैं, 
ये जो सिनेमा स्त्रोलना चाहते हैं, उसकी शाडुट एक गर्ल्स व्हॉलेज कं पाश पड़ती है| शर्ल्स 
व्हॉलेज व्ठे आथिव्ठारियों ने इस पर एतशज किवया है, उन्‍होंने मुख्यमंत्री तव्ठ को लिस्ख्रा है। । 
अब ये लोग ढौदड रहे हैं कि मैं किशी तरह यह कठाम कहश दूँ" 














प्रमोद्द के ए#तेदार शज्जन भैया कांग्रेश शज व्हो दोषी ठह्शते हुए व्ठहते हैं: 






(७ 


"यह कांश्रेस शज ते कुछ श्री नहीं 






धंस बये ह़ैं। जिन्होंने असल में देश वे 





हुँ] ह्लो द् 


तुज्ी को देखो कांग्रेस में रहकर कौन-शा त्याण नहीं किया। लेक्ठिन स्वशज्य मिलने कहे | 
बाद शब मुझे भूल गये और हमारे पढे-लिखे साथी ल्लञोण एम0एल0०0० और मंत्री बनव्ठ? | 


-ठएबानी दी, उन्हें तो व्ठोर्ड पूछता की नहीं। अब 






लूट मचाने लगे। जब वे ख्तुद लुटेरे हो गये तो गिएहक्ठटों, चोरों भाड़यों क्ठो कैश रोक 


ञ 


पार्येग्रे? 







राजनैतिक भ्रष्टाचार का संकेत 'जल दूटता हुआ' में भरी किया थया है। थाँव कहे 





सभापति और शरपंच अ्रष्ट हो थयै हैं। सतीश अन्य शभापतियों और शरपंचों के बाए में 
सोचता है : 2 35 आय 














ई ई 





....... सेसपंच और शश्भापति भी न्याय नहीं क९ रहे हैं। वे पक्षपात कएते हैं, घृश | 


, श्रपनी जेब भारी करने में और पुशनी दुश्मनी व्ठा बढ़ल्ा लेने | 





हैं, बलवानों थे डरते 





लक श44//7400 4520 शएश३/लिजा/ पिया थक 4 भिका विदा! 


2200 















विवरण ढिया जाता है जो ह्स प्रकार है : 


उठ 


'व्छाली प्रसाद पांडे रित्रन्ते के एम0एल0९9 हैं। पुशने व्ठांग्रेसी व्हार्यकर्ता हैं। ढेंठ-ऐँठ | 
च5२ बोलते हैं। पहले हौमियोपैथी क्ठे डॉक्टर थे। डॉक्टरी नहीं चल्ली तो स्वाध्वीनता संश्राम में 
शामिल हो गए, फटेहाल फिशते २हे। और अब इम0एल050 हैं। गोरखपुर में दो-दो | 
>ेटलियाँ बनवा ली हैं, घाए के पास बह्लुत बडी जमीन कहो (जो एक दूसरे आदमी की थी) 
व्ठब्जे में व्ठर लिया है। शजनीतिक पीडित के नाम तशर्ड में चाली 


प्राप्त कर ली है।'' ५ 


















| 





















-पचाश एकड जमीन 










जपशेकक्‍्त व्ठश्न से ही शजनीति श्रष्टाचा स्पष्ट हो जाता है। ईमानदारी से | 
दो-दो व्छोठियाँ नहीं बनायी जा सकतीं, दूशर की भूमि को अपने कब्जे में 
जा अष्ट आचरण ही कहा जायेशा। सन्‌ 4960 के बाद उन ठपन्यासों में शी जिन्हें 











न मी 
आप. हि 


है; 
५, जल जर्भी 









शणजजातक उपन्यास नहीं कहा जा शकता, कहीं न कहीं शजनैतिक श्रष्टाचाए की चर्चा | 






हैड, 


जाती है क्‍योंव्ठि अब यह शामान्य यथार्थ बन चुका है। 









#न्नू भ्रंडारी का उपन्याश 'महाभोज' एव्छठ शजनैतिक उपन्याश है जिसमें संत जैसे | 


मुख्यमंत्री के शजनैतिक भ्रष्टाचार की अभिव्यक्ति की णर्ड है। दाशाहब 








(५ 


लिस्लते सत्ताधारशे श 





प्रढेश बे म्रुख्यमंत्री हैं वे गीता पढते हैं। और कर्मयोण का शन्देश शश्गी को ढेते रहते हैं। वे | 


की 5 
$, (0 


एहज-शहन में देशी पछति को पशन्द करते हैं व्ठिन्तु उनक्हे पुत्र 


















है... पाक 


ह 




























] ४ 


''द्वाशाहब क्ठो जितना देश प्रिय है, उतनी ही देशी पछति भी। लड॒व्छे-बच्चे जए५२ 






है, ५, 


32, “9 ज़यत हर । सन शक 
ऑग>जियत में श॒ 




























डैजियत पार्टी में कुर्सी उठाने और बिछाने भ्रए की थी। उसी समय शशेहा में बिन्दा की हत्या | 
हि की जाती 79. एव्ठ । ह्ढ 
दी जाती है। एव्छ माश पूर्व हएिजन टोला शी जलाया णया था। शश्नी जानते हैं कि यह 


हा 


'जीशवर का था किन्तु आज तक कोई पकड़ा नहीं गया। न्ख्॒न बिशेश२ की हत्या से 















जब जल कु त०- 3६० ०३२* 
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+><- 









0जलन्‍न 





त हो जाता है और दाशाहब से कहता है कि जोशवाए को सजा काटने दीजिये: | 


] 











रू हि ड हि ' 
है 5 ४8 85. के | 


क्षुअतने | 


2 


और आप हैं व्छि इसी मूर्ख का पल्‍ला पके हुए हैं। माएना है शरीबों 
सजा। नहीं चाहिए हमें जोशबर९ क्ठे वोटा। अब ड्सके वोटों क्ठे चककठ९ में हरजनों कहे | द 


सा३ वोट तो थये ही ...... गाँव के दूसरे लोगों के वोट भी नहीं मिलेंगे। साश हिसाब | 





खडे 


















सलमान पलक कटी * सुखन जड़ शान ही | न न 


७7-50 ढेएत्र लिया है मैंने, ले डूबेणा जोशवए का शाथा। माथे पए कलंक और आत्मा प९ | 





छह आर 








॥ बृ ६ 


| ८2 तन कु । | 


गा ] 












"स्त्रने की आत्मा पए बोझ है पए दासाहब की आत्मा प९ कोर्ड बोझ नहीं। जोशव९ 
लत दाए व्ठे सद॒श्य जैशा है। जोशव२ को चुनाव लडने के लिए लोगण उकहठशा ढेते हैं और 















| हो जाता है किन्तु दाशाहब से मिलने आता है तो दाशाहब बिशू की हत्या का | 






#, है, 


"न नव्ठए बैठ जाते है और एइश0पी0शक्‍्सैना ने जो प्रमाण जोशवए के विए*छ जुटाये | 












ह, पञक्ी चर्चा करने लगते हैं। जोशव९ फिर भी चुनाब लडने व्छे अपने निर्णय से उन्हें | 











अवशनल कशता है तो वे स्पष्ट उबर में व्ठहते हैं: 


'#'॥ह 





थू ने आगजनी कहें जो प्रमाण जुटाये थे, उन्हें लेव्टर बिन्दा दिल्‍ली जाने वाला | 








है, डद्टाए शकक्‍सैना ने शाएं प्रमाण जुटा लिये हैं और तुम्हें चुनाव लड॒जे की शूझ रही है। | 












पका कि 
। 9 









गज सभा की जगह मुझे ते डर है कि तुम्हें जेल....''* 









ठ ;; सकी 





] 













है 


पाज 













हहाााबकिक, 









यही व्ठाएण है कि वह दाशाह्नब ब्छे प्रत्येक संकेत को 
एश0पी0शकक्‍्थैना की शसी0 आ२० भी डी0 आर्ड0 जी0 के शामने प्रश्तुत कहते हैं। डी0 


आर्ड0 जी0 शाहब शक्थैना को म्ुअत्तिल कर देते हैं और वठ्हते हैं कि बिशू बिन्दा की 
व्ठा प्रेमी था और बिन्द्वा व्हैशे सहन कठ९ सकता था। अपने निष्कर्ष में प्रमाण प्रस्तुत 


य्त्ञी 
व्ठर्ते हुए कहते है: 
"मरने वाले ढिन बियू ने अपना अन्तिम भोजन बिन्दा कहे घए किया। हीश क्हे बयान से 
दविठ शाम का खाना उशने नहीं खाया। डॉक्टरी एपोर्ट में जिस जह९ की बात है, 
ढश-बारह घंटे बाद अश९ करने वाला है। वह जहर ड्श खाने के शाथ ही पहुँचा है | 


5 पैट में। खाना खिख्लाते ही बिन्दा शहए चला गया और दूशरे दिन लौटा। जाने से 


बिन्‍्दा ने झणडे की बात ख़ुद स्वीकार की। बिन्दा ने समझ लिया व्ठि अभी जैशा 


2 


2 + अमन 82% कक 3 सामी 
> उस रण ्, सै » ००६०८ 2 


अ प्रक्ाए ढाशाहब थाँव में घोए विशेधी बिन्द्ा को जेल भिजवाने में समर्थ हो जाते है 
व्छ जोशवबएर व्हो बचा ले जाते हैं। यह शजनीति भ्रष्टाचाए की चरम शीमा ही | 


कहे लिए आर्थिक सहायता 


द्वयशाहब चुनाव से डेढ महीने क्‍ पहले घारेलू उद्योगों 


है, 


है| ०३५५ हा। ज | 0 
(५,##' ली हक 
५७ 


हि! नह 


आक् 


० के 
57 | ५ द- है । 
५ । 


हर रा 
कई, 


१ १, 


योजना 


नेल्तन पचास 


0, ७, 
ए॥0॥फु४ "कै ४... १४१ 


४०४ ५ 


| 


कु 


रो । 





मुख्यमंत्री व्ठे फणड थे निक्ठाले हुए पचास हजाए २१पयों क्ठा एक्छ चैक हीश कहे हाथों 

आयी दफ्तर क्ठे एव्ठ अस्थायी अधिव्छारी को ढिलवाया गया। पाण्डे जी ने अपने 
एणण में यह बात साफ कर दी कि विधान शश्ना में इस योजना क्ठे लिए बजट जब पास 
डा हलोणा। अशी तो दाशाहब ने अपने फण्ड में से रझपया निकालकर योजना का 


>उज्ष बठ२ दिया है 


तिक भ्रष्टाचाए एक अन्य समाचा२-पत्र के शम्पादव्ठ को विज्ञापन और 


वहा व्ठोटा बढावठ२ देना है। लखन दाशाहब थे कहता है: 


'एक्छ डून 'मशाल' वालों क्ठो छूट मिली हुई है, उल्टा-सीधा जो मर्जी आये छापने कही 
बन्द हो गया था। ठीक था। उैशे अखबार पए तो आपको शी ....।'' 


प ९.३, 


४२३४७] उल्लः ७... 'ककनन-पमगकत 


7 की कक ले ८ 


रू कह 


॥हव्छ बहा? कहोर्ड तीन चाए महीने पहले डुण्टरव्यू लेने के लिए समय माँगा था. 


' हाँ, जाओ तो जश 'मशाल' के दफ्तए होते जाना। दत्ता बाबू ही नाम है न 


रु 


7 छज दिनों समय? कहना, अब समय लेक मिल लें व्ठिसी दिन मुझ्ञशे।' 


ता बाबू मिलने आते हैं तो दाशाहब बिशू की हत्या क्ही चर्चा करते हुए उसे 
ए>महत्या प्रमाणित करते हैं। पत्रकारों की देश के प्रति, समाज कहे प्रति जिम्मेदारी की 


सो 


करते हैं और फिए अनायाश पूछते हैं 


११० 


"सरव्ठारी विज्ञापन मिलने लगे.... व्ठाशज क्ठा कोटा मिल रहा है..... 


़् 


दत्ता बाबू अपनी परेशानियों क्ही बात करते हैं। वे क्टाशज व्ठा व्छोटा बढ॒वाने की 


माँग कहते है 


रकम हरकत ]००५॥७॥॥॥४/१७+३ कक । 


04७४ 


खयप्समयंारकांक 





बताड़ुए | 


वलते समय स्पष्ट शब्दों में कह ढेते हैं विठ अब कहाम बडी जिम्मेढाश से होना चाहिए | 
क्ठा संक्‍्छेत भी ढेते हैं कि समाचारों को चटपटा और सनशगनीस्बेज न बनाया जाये 


5 अर्थ है बियू की हत्या क्ठो आत्महत्या ही लिखा जाये: 


''आपच्ठे साप्ताहिक्ठ के कुछ अंक देखे हैं मैंने! बात की अशल्ियत प९ उतना ध्यान 
नहीं रहता आपका जासूजी किश्शै-कहानियों की तरह बहुत चटपटा और सनसनीखेज ल्‍ 


ट्ं 


ब्रनावठ३ छापते हैं आप बातों को। आशणे से ऐसा न हो।' ” 


' 
ध् | 


यही दत्ता बाबू करते भी हैं। प्रेस में पहुँचक्छए सारी शामश्जी ुबाश तैयार 


] 
|| 
। हर 


नए तेवए क्ठे शाथ आता है। उसके डून नए तेवरों से दासाहब प्रशन्‍न होते | 


गे $ न्‍ 


इत्ता बाबू वठे मन में दाशाहब की शाबाश्षी से ख़ुशी और जेब में क्गाणशज के डबल 


का है 
जोक 


छा पएमिट पडा हुआ है और वे जमीन से डेढ डुंच ऊपर महशूश कर रहें हैं अपने व्छो। | 
5 यहाँ जे ढश शेए ताजा बूँढी के लड्डू बँधवाये। आज प्रेस में मिठाई बाँटेजे सबको | 
ल्‍० हो सक्ठा तौ पन्द्रह-पन्द्रह दिन कहे बोनस की घोषणा शी क९ ढेंगे।' '? 


डश प्रव्गए दाशाहब ने दत्ता बाबू कहो खरीद लिया। शत १5 ढिनों में नौ सश्काएशी | 


सच 


विज्ञापन मिल चुव्ठे थे और चाए आगामी अंक्‍्छों व्ठे लिए मिलने व्ठे आदेश हो भये। शजनैतिक् | 


॥ 
॥ 


भ्रष्टाचार का यह उदाहरण आज का शुर्ध यथार्थ है। मुख्यमंत्री व्ठी ऋ्रय-*शक्ति बहुत | 


$ वामी 


3। वह वक्ठेवल शमाचापत्र कटे शम्पादक-श्वामी व्ठा ही क्रय नहीं व्हरता अपति 


कऋय करता है। पाँच मंत्री लोचन बाबू क्ठे नेतृत्व 


संवेप्रथक 


ने 


हट (0७ फ+ ९ 
000 


9 
»० इनकी] 
ठंः /6०००« हुक जे 


हक 





हर 22828 8, 


जाय॑गा और श्शिक्षा-मंत्रालय खाली हो जायेणा। वे जानते हैं क्ठि शव कहे टूटने से चौद्यरी 


ध्क्‌ 


ग़जाबल टूट जायेशा, इसलिए शव के समक्ष ग्शिक्षा-मंत्री का पढ प्रस्तुत करते हैं: 


'व्शिक्षा-मंत्री का पद स्त्राली हो रहा है। शव, तुम शँभालो ड्स भार को। लोचन ने वैशे । 
ोर्ड सन्‍्तोषजनक काम किया नहीं ड्श क्षैत्र में। मेरे हिसाब में सबशे महत्वपूर्ण है यह 


पढ-श्ावी पीढी क्छा निमार्ण कएने का साश ढायित्व ड्शी मन्त्रालय पर है। स्वीकारो ड्स | 


ली कोी।''' 


डश प्रव्वाए डी0 आई0 जी०0 जी की त?क्की क२ दी जाती है। उशे आई0 जी0 बना | 
दिया जाता है। ढूसरी ओ२ शुक्ठुल बाबू अपनी रैली को सफल बनाने के लिए रैल्ली में भाग 


व्यक्तित को ढोनों समय कठा भौजन और पाँच रूपया देने का निश्चिचत करते हैं। 
। | ।' 


दि 


हा 
।॒ 


दो-ढो रूपये ढिये जायेगे। डुसशे एक लाख व्यक्तियों की शीड ड्कटठी | 
स प्रकाए सुकल बाबू रैली पए लणभण पाँच लाख रूपये खर्च करते हैं। 


ध्‌ 


उव्छ शफल शजनीतिज्ञ वही होता है जो शमयानुरूप बदलता रहे। श्री लाल शुक्ल कहे | 
भ रथ दरबाएी' के प्रद्भुख् पात्र वैद्य जी ऐसे शजनीतिज्ञ हैं। उपन्याशकाए उनका 


कद 


कफ ले न सा अप कक वठह्ता ह ल्लै 
दंत हुए कह 


८/ रे 


''अश्येजों के जमाने में वे अं्रेजों के लिए अ्रद्धा दिखाते थे। देशी हुकहूम़त के ढिनों में वे | 

थी ह्ाकिमों व्ठे लिए भ्रर्छा दिखाने लणे। वे देश कटे पुशने सेवक थे। पिछले महायुद्ध के. । 
दिनों में, जब देश को जापान से खातश पैदा हो गया था उन्होंने सुदू२-पूर्व में लड़ने के लिए. 
बहुत से सिपाही भरती कशये। अब जरूरत पड़ने पए शतोंशत वे अपने शजगीतिक शुट ये 


जैव्लडों सदश्य भरती कठश देते थे। पहले शी वे जनता की शेवा जज की ड्जलाश में 
२ असैशए बनक२, दीवानी कहे मुक्ठदमों में जायदादों 
जगीदाओंं में लम्बरद्वाए के रूप में करते थे। अब वे को 


डायरैक्ट९ और व्हॉलिज कहे मैनेजर थे।'” 


कधंधायका॥ 270: 

















जोदाम में २ख्रे नेहूँ के दो ट्रक बाजाए में ले जाक२ बेच दिये थे। थाने में ड्सकी ऐिपोर्ट 
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'हमारशे यूनियन में भबन नहीं हुआ था। डृशी काएण लोग हमें शन्हेह की दुष्टि से 
और हमने छिपाया 





देखते थे अब तो हम कह् सकते हैं हम सच्चे आदमी हैं। शबन हुआ 
नहीं है। जैशा है वैशा हमने बता ढिया है।'!' 








पुलिस ने गबन की रिपोर्ट पर कोर्ड कार्यवाही नहीं की और यूनियन का सुपरवाइज९२ 
जिदठल ब्ठे नगर? में ही रह एहा है। यूनियन के एक डाडइ्रऐेक्ट२ गे एक पार्क में तेल मालिश 


7० वह्चन दिखा आ। डायरेक्ट? साहब शी पार्क मे तेल-मालिश कश रहे थे और 


पेड की छाया में बेच पए बैठा शमश्वर्षप भी तेल मालिश कश रहा थआ दोनों 
#-दूसएं से कुछ कह्ाा-सुना नहीं किन्तु कश्बे में लौटकछठ२ डायरेक्टर साहब 
... | ८ सूचित विवया। वैद्य जी को डायरक्टर्शें की बैठक बुलानी पडी। छोटे पहलवान 


॥ 75 डायएक्टए हैं किन्तु वे बैठक में भाग लेने नहीं जाते क्योंव्छि उनका दुष्टिकोएण 


5 कि प्रस्ताव पास करने की अपेक्षा शमस्वरूप को गिएफ्ताए कशया जाये: 






























श्र 








'उंगबाजी की बाह नहीं बेटा, मेश तो रेऑ-रोओ शुलण रहा है 
देखो, मादा ही नजए आता है। बैढ महाशज के हाल हमसे न कहलाओ। उनका 


स्थाता स्ुल गया तो भम्भक जैसा निकल आएथगा। मूँदना मुश्किल हो जाएशा। यही 


$, 


एमश्वर्षप रेज बैद्य णी के म्ुँह-में मुँह डालकर तीन-तेरह की बातें कठएता था और जब दो 


देला गेहूँ लद्वाकए २फूचक्कठ९ हो गया तो दश दिन से टिलटिला रहें हैं। हम भी यूनियन में 


न 








हें। कह रहे थे प्रस्ताव में चलक९ए हाथ उठा दो। हम बोले 


महाशज; मैं हाथ उठाऊँगा तो लोग काँपने ल्ेंगे। हाँ! यही 
उसे पकड॒वाक९ एकलक्खी ड्माए 





घासड-फशसड कएता 


प्रश्ताव कर लो।''* 


























ह्छ नीजिनानओ 


कनी चाहिए थी किन्तु ऐसा नहीं व्छिया गया। प्रस्ताव में सरक्ठाए से अनुदान की 
यी। २णजाथ के पूछने प९ वैद्य बताते 


हम लोगों ने प्रस्ताव किया है कि सुपरवाड्ुज२ ने जो हमाशे आठ हजाए रूपये की 
सकी पूर्ति के लिए सएक्ठाए अनुदान ढे। 


>शनाथ को ड्स प्रस्ताव पए आश्चर्य होता है। वह वैद्य जी से पूछता है कि शबन 
युपरवाड॒जर ने किया है तो शरवक्छठाए उसका हर्जाना क्यों दे? वैद्य जी डशमें शाशन 


जत्ठर्मण्यता मानते हैं और बडे ताविठक ढंश से अपनी बात समझाने का प्रयास करते हैं: 


कौन देगा? शुपरवाड्॒जए तो अलक्षित हो चुका है। हमने पुलिस में सूचना ढे दी है| 
'काए का दायित्व है। हमार हाथ में कुछ नहीं है। होता है, तो शुपरएवाइड्॒ज२ को 
5० उशसे णेहूँ व्ठा मुल्य वशुल लेते। अब जो करना है, सएव्छठाए कशरे। या तो सरकार 
गे बग्दी बनावठ२ हमार सामने प्रस्तुत करे या कछ और कहरे। जो शी हो, यद्धि 

॥हती है कि हमाशे यूनियन जीवित २हे और उसके छाश जनता का कल्याण 


सकलमकमफ्र, 


तो उसे ही यह हर्जाना शएना पडेगा। अन्यथा यह यूनियन बैठ जाएणगी। हमने अपना 
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काग्र कर दढिया। आगे क्ठा काम सरकार का है। उसकी अकर्मणयता भी हम जानते हैं।'' 


सब बातों से स्पष्ट है कि वैद्य जी का भी भबन में हाथ एहा है। यही कहाएण है कि 
डुस्पेक्टए ने अपनी एपोर्ट में लिखा व्ठि शबन वैद्य जी के संज्ञान में हुआ। वैद्य जी कहो 
त्याभपत्र ढेने के लिए मजबू? होना पडा किन्तु उन्होंने मैनैजिंग डायरेक्टर के पद पए अपने 
बडे पुत्र बढ़ी पहलवान को ही चुनवा दिया। ड्शव्ठे लिए उन्हें विशेश्चियों क्ठो बलपूर्वक बैठक 


से निकालवाना पडा। 




























































ओर प्रथानाध्यापव्ठ के विरूख दफा 407 लगा दी। दश दिन में ही उसवक्‍्ठा तबादला 
प्रिन्सिपल महोदय रंगणनाथ से कहते हैं 


"बाबू रणनाथ, डतने ढिन अपने मामा के साथ रहकर भी तुमने उन्हें नहीं पहचाना। | 


डुसरे पहले वाले थानेदाए को उन्होंने बाएह् घण्टे में श्शिवपालगंज से भ्रगाया था| डुन्हें तो, | 


लणता है, चौबीस घण्टे मिल णये।'”' । 


जोणशनाथ अदालत से सथम्मान रिहा ह्लोता है तो वैध जी उससे दरोगा व्छे विरूचछ 


मानह्वानि का मुकदमा करवा ढेते हैं। दरोगा को दोनों पक्षों में समझौता कठशने कहे लिए वैद्य 
जी की शरण में आना पड़ता है। वैद्य जी समझौते क्ठे लिए ढरेगा से भी धन झटक लेते 








इंटर कॉलेज में वे अपने एश्तेदारों की नियुक्ति करते है और एश्तेदढ्ार न मिलने प२ | 
४० कु 








प्रिन्सिपल के रिश्तद्ाएों की नियुक्ति होती है 


वठस्बे के दूसरे नेता बाबू रमाधीन भीखामखेडवी थै। कलकत्ता प्रवास क्हे शमय | 


शायशं शे प्रभावित होक्ठ९ उन्होंने अपने नाम क्ठे शामने श्षीख्धामखोडवी जोड लिया था। 
अफीम व्हे व्यापाए मैं वे पक्डे णये और उन्‍हें दो साल की शजा हो गयी। वे अपने गाँव 











ड्स पढ़ के लिए चुनाव तक नहीं लड॒ना पड़ा| कुछ दिनों बाढ ही लोगों को पता चल गया कि 
दो शभ्मापति हैं जिसमें बाबू रमाधीन गाँव-शश्ना व्ठी जमीन व्ठा पट्टा देने के 


तो, शबन कहें म्ुष्ठ 








रमाधीन का एक जमाने तक थाँव में बड़ा दौर रहा। उनके मकान के सामने | 
छप्पए का बँगला पड़ा था जिसमें गाँव के नौजवान जुआ खेलते थे, एक ओर भंग की 


हक, 


' पत्ती घुटती थी। वातावरण बडा व्ठाव्यपूर्ण था। उन्होंने गाँव में पहली बा२ कैना, 


लक, # 


बार में वे कभी-कभी कहते थें 'यह पाँधी है और यह साला डबल पाँयी।!!' 


सनीचश थाँव-शश्षा के प्रशान-पद का प्रत्याशी है। उशे प्रतीत होता है कि जनता उशे 
तिक्डडमी नहीं समझक३२ कहीं पशजित न कर ढे, डूसलिए वह चुनाव से पूर्व कोर्ड | 
व काम करने के लिए निकलता है: 


। हु | 


$ 4 


प्रशान बनने के पहले जए०शी था कि सनीचश जनता को बता ढे कि देखो, भाड़्यों | 


छशी से कम तिकडनी नहीं हूँ और भला आदमी समझकर मुझे वोट से कहीं इंकार 


वह गाँव में कोर्ड ऊँचा काम करके दिखाना चाहता था। उशने रंशनाथ से 


॥ कि चुनाव के पहले बडे -बडे नेता अपने-अपने चुनाव- क्षेत्र में कठहीं का रूपया | 


/#., 
4८] 


व्हियी तएकठीब से ठेलों पए लाढव्छ२ ले जाते हैं और जनहित कहे नाम प२ उसे नाली 
सनीचश ने भी, बिना वैद्य जी से शलाह लिये, कुछ ड्शी तरह का करिश्मा 
हिण्ग़ाजा चाहा। डस काम के लिए उशने कालिका प्रशाद नामक ४ंजहे को अपना शाधी 


आप 


क्ाल्निका प्रसाद का काम था सरकारी अनुदान और ऋण खाना : 


''क्छालिका प्रसाद का पेशा शएकाश थ्रांट और कर्ज खाना था। वे शरक्ठारी पैशे 
ह्राश सरव्ठाशे पैसे 











































मम आम मम 









यहाँ भी एम0 एल0 ए0 वक्ही सह्वायता शजनैतिक श्रष्टाचाए के अन्तर्णत आती है। | 
कालिव्ठा प्रशाद ने मर्गीपालन की, चमडा कठमाने की, स्त्राद के णड्डे व्ठो पक्का करने की, | 
बना डाएँ का चल्हा लगणवाने की, नये ढंश से संडास बनवाने की श्ञाट' ही थी। सनीचश ने 


सकल 


'एच्छ 70 डी0 ओ0 से सुना कि सहकारी खेती की सरकाशे योजना है और वह कालिका 








| 


कब ५४५० 


प्रजाड को लेकर ऊश३ भूमि पर सहकारशे खेती की योजना को लेक९ ५0 डी0 ओ0 के 


पाल पहुँच शया। एक शएकारी अशिक्ठाशे को उद्घाटन करने के लिए भी तैयाए कर 
लिया। फाएम का काम चलाने के लिए सोशायटी को पाँच सौ रूपये मिलेशा। वैद्य जी यह 


वछए बहुत प्रशन्‍न हु: मा | 














त्रैद्य जी ख़ुब्श युन रहे थे। उन्हें देखते ही लगता था कि भ्रविष्य उज्जवल है। |... 


“5... एव्ड पचतंत्रजुमा कहानी सुनाकए सनीचश की ताशेफ करते हुए कहा कि जब शेर 
पहली छॉलाग में ही बाहएसिंधा 





चा पहली बाए गव्िका२ 





् ्् ] 















वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात चुनावों क्ठे काएण सामान्य व्यक्ति शजनीति से जुड |. 






जयमाज में जातिवादी शजनीति घुन की तरह प्रवेश क९ गयी है और उसे खोखला | 
वह एही है। छिन्दी क्हे उपन्यारों में डुश स्थिति का चित्रण किया गया है। आज की शजनीति |. 
॥| रष्दु-प्रेम, शिद्धान्तों क्ठे प्रति निष्ठा, त्याण आदि का अभाव हो णया है 

















उपन्यास शणदरबाशे', रमद२<श मिश्र के अपने लोग', तथा 'जल दूटता हुआ 













ह३%आीए।/ाद्राफ/एकित 2990-99 
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ग्र्द्रयधा 





32७७७: 


(क) सांस्क्तिक पणिवर्तन एव विधघटज 


हि 


भाएतीय संस्कृति धत्यात्मक रही है, ड्सलिए उसमें परिवर्तन की प्रक्रिया एक 
स्वाभाविक प्रक्रिया है। किन्तु उसे विघटन की संज्ञा नहीं दी जा सकठती। पश्विर्तन श्ो२-६ 
गिरे होता हे और वह्ठ मुल्यह्लीनता की स्थिति उत्पन्न नहीं करता। जबक्छि विधाटन में 


नव्छाशत्मक मूल्यों के कारण मूल्यह्लीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती 


स्वतन्त्रता से पूर्व संस्क्ति में विभिन्‍न सामाजिक, शजनैतिक और शांस्क्रतिवठ 
आन्दोलनों के काएण सांस्कृतिक परिवर्तन को एक दिशा अवश्य मिल रही थी, किन्तु 
उसमें सांस्कृतिक विघटन का अश्ाव ही था। श्री नरेश मेह्लता कहा उपन्यास 'यह पथ 
बन्ध्ु था' स्वतन्त्रता से पूर्व की घटनाओं पए आधाएित है। यही कारण है कि उसमें जिन 
संस्कारों का वर्णन किया थया है, वे पएम्पशणत ही हैं। थ्रीश्वए व्छी पुत्री शुणवन्ती और 


कप 


सुशीला के विवाह्न से पूर्व लड॒की दिखाने का प्रसंग आता नहीं क्‍योंकि उस युथ में विवाह्न 


न 


से पूर्व लड॒की दिखाने की परम्पश नहीं था। बाशत सात दिन तव्छ रूकवायी जाती थी। थी 


मोहन वक्हे विवाह व्ठे समय बाशत शात दिन रोकी णयी थी: 


वह्न (श्रीध२) तीन दिन में ही घब॒श गया था। जब पिता ने उसे बताया कि बाशत जी 


चाए दिन और र०कठेणी तो वढ़ २न्‍आँसा हो णया। वह देखता कि दूसरे शाए बाशती | 


। शबेरे-शबेरे खूब नाता कर मालिश करवाते, फिए नहाने किशी बावडी प९ चले जाते। तब 


खाना आता। उशके बाद अमरशर्ड की गहरी छाया में पडे अपने-अपने तम्बुओं 


सोते २हते। और फिए भंग ठंडाई छनती| उपशन्‍्त नह्ाया जाता। नाता किया जाता। उ 


से जाने की किशी कहो चिन्ता नहीं थी। शक्ी आनन्द मना रहे थें।''' 





























''ब्राशत के साथ एडियों, तबलची और शाणजिन्दों 





१3. 


आए दध्राशतियों का मनोरजन करते थे!!! 





यह परकम्पशवादी विवाह था। किन्तु अन्य प्रकार के विवाह भी श्िक्षित भम्रुदाय में | 


ध्् 


हो णये थे जो परिवर्तन की ओर संकेत करते हैं। बिश्षन और कठमल का विवाह 


ते कोर्ट में होता है क्‍ 








“तय नहीं था कि शनिवाए को कमल आएगी और वे दोनों दो गवाहों को लेक 
लीथे व्छोर्ट में जाकए विवाह करेंगे। आएम्भिक कार्यवाही पहले ही क९ चुक्छा था। 





##>%,, 


हिलाएं तथा शमाज कोर्ट के विवाह को मान्यता देने की मानशिकता नहीं बना पाया | 
अलिए बिशन की दीदी बिना अध्नि की शाक्षी के विवाह्न मानने को तैया९ नहीं। वे | 








॥् 


हु 6 
रहता हें: ै । 
ठ्ह्न्ता है: 08 80 क्‍ 









ल्‍ नि ] 


ोर्ट में हो चाहे जैन में तेश ब्याहा एक्ठ बिना अध्नि की साक्षी क्छे मैं नहीं मानने की। | 


:...। हुआ >क्ून की भर्ती हो णयी कि एजिश्टर में लिखा दिया।' ? | 











लश्न की ढीदी ड्सलिए बीच का मार्ण चुनती है। पहले कोर्ट में विवाह हो फिए अध्नि 





१५४५ 
५, 


और जैशा तू कहेणा वही होगा। तूने जब चिल्लि में लिख दिया कि मेडिकल 2्वक्हूल के | 
ते? कोर्ड जौहर मित्र हैं उन्हीं क्ठे कमरे पए सब होगा। ठीक है, ब्राह्मण वहीं पहुँच जाएणा। 


३ 








# 


! कोर्ट हो आना उशक्छे बाढ वहाँ हो जाएगा। तब तो ठीक हि? 














ड॒शी प्रक्वए कमल के मामा और ड्न्दू दीदी क्हे भार्ड वामन छाश विलायती 
पत्नी बनाने की चर्चा भी है। ड्समें सांस्कृतिक परिवर्तन की भति तो अवश्ष्य ही 
पड़ती है किन्तु ड्से पूर्णतः विघटन की स्थिति नहीं 






माना जा सकठता “यह पथ बन्धु था 














अनमेल विवाह क्ठा चित्रण भी किया गया है। बाला साहब पचपन वर्ष की 
की चुवती थे 





विवाह करते हैं 






4 






24222. धाा।्क्ध्यदाफा/य 


कलर 


अर 


28३३ 


उससे 


/॥/2/2% 


अपने जीवन कही शबसे बडी भूल की थी। 


शा प , 


गा 


ज्तने लोकप्रिय तथा यश्षवान व्यक्ति के लिए आत्महत्या के अतिश्वित और मार्ण शेष ही | 


ह। 


शया आआा'' 


् 


होता 


पट हे 


(/ल् 


लिजल पट है #+ 5 “9 ब्याह्न ११ । 
व्रजवए है, दूशश ब्याह है। 


#+] 


जी प्रव्णए विभिन्‍न मन्दिरें - कालिका मन्दिर, शणेश मन्दिर, बैजनाथ महादेव | 


का 


(५ टू # 


ग़ वर्णन किया णया है। शंभा-सनान आदि का वर्णन भी परम्पश का थुचक है। 


फ वठे 


'ज्जेन में क्षिप्रा क॑ घाट प९ एक शाश्चु का वर्णन अवश्य ही ऐशा हुआ है जिशे 


रु बे 


अनैतिक कहा जा शकता है। साधु एक मार्ड को सम्बोधित कशते हुए | 


वक्ण डे कि क्‍या वह्न साधु की सेवा करेणी और उशके हाँ कहने पर वह महिलाओं के | 


े 


दि 


सार्वजनिक रूप थे घाट प९ लँगोटी बदलता है: 


४८ पु (० न 


ओऔए शाधू ने सामने से लटकायी हुई लगोटी आकर घाट प९ बडे शार्वजनिक २«प 


से माड़्यों' से धर्म-चर्चा कश्ते हुए बढली।''* 


जाधुओं की डुस अजैतिकता में धर्मभीर० नाएयों अनैतिकता नहीं देखती किन्तु यदि 


व्ठोर्ड विद्युर अथवा विशध्ववा किशी नाशे अथवा पुरूष से घंटों बात कर ले 
ठत्य अनैतिक लगता है। यशपाल के उपन्यास बाशह घटे की बिननी को 
सह्ननुभूति दिखाने वाला फेंटम मिलता है औए उसकी शहानुभूति 


॥ 
है 





जि, 


2-० कीक०४- १ 


& पास नहीं लौटने देती तो वह बाएह घंटे बाद एक्छ पत्र छ्वाश जेनी को सूचित कएती है 
[जी क्षुब्ध् हो उठती है। वह्न लाएंस से कहती है: 


'चिन्ता से छुटक्वाश क्या मिला। ड॒श डॉयन ने तो और माए डाला। डेविल टेक हए (भाड 


# जाए) उफ डन्सान गक्यालि? बह्ठ व्छिश हालत में गयी थी और बारह घंटे में ह्लो बद्ल 


हे 


लाएस बिनन्‍्नी का पक्ष लेते हुए कहता है कि फेंटम क्छे २ूप में बिगी कहा सुरक्षा और संतोष 
अनुभूति हुई होगी तो जेगी क्रोध में भ्रक्ठर कहती 


आग लगे उशकी सुरक्षा और संतोष में। शह चलते के गले लिपट जाना शुरक्षा और 


जाउकीय पतज है। 


छ 


गे बिन्‍नी व्ठा फेंटम के पास २ूक्ठ जाना पूर्णतः अनैतिक प्रतीत होता है। उसका 


फोणा पूर्णत: पएम्पशवादी है। वह लारेश से स्पष्ट शब्दों में कहती हि: 


0५5 


शी 


मिस्टए लाएश, अनेतिकता और क्या होती है? डायन डुतने दिन म२ जाने की डुच्छा का 
ऋ#एती एही और बाएह घंटे में ही बह गयी। सुबह शाढे आठ बजे यहाँ से रोती-रोती 


' डब संध्या शाद्वे आठ बजे तक यह भुल खिला दिया' जेगी ने आँखे पोंछली, ''भाड में 


ज. 5 डुल। स्वांग शी व्हैशा, लोगों को अपने गम में बहलाने के लिये शुख्ध कए आधी रह 


दि आ झ्लै 


जी की नैतिकता की बात वक्ठा समर्थन उशव्ठा पति पाम२ 


430 


डॉ-हाँ नैतिकता तो मुख्य चीज है, नैतिकता के बिना तो ढाँचा बिणड जायेथा, सब 
जायेथा,। फिए तो किशी क्छो किशी का ड२, लिहाज ही नहीं रहेशा।'* 


4- बाहर घंटे, पृ0--96 
2- तंदैव 
3- तेंदिव 






















क्‍ "यहाँ की संस्कति और परएम्पश में प्रेम और विवाह को आत्मिक शम्बन्ध माना गया 


छह 


ल्‍। आपने मैद्धिक के व्होर्थ में सावित्री-सत्यवान की कथा नहीं 











वहा प्रतीक" | 


उपन्याशकाए आधुनिक स्थिति में प्राचीन पएम्पश और सं 
चाहता हे, इसलिए उसने लॉखेंस के माध्यम से जेनी और उशके पति को समझाने का 
प्रयाश किया है कि आत्मिक प्रेम क्ठोर्ड चीज नहीं होती अपितु पार्थिव आवश्यकता मुख्य है। | 


सावित्री औए शत्यवान की कथा में भी पार्थिवता क्छे तत्व को महत्वपूर्ण मानता है। वह जेनी 








3 की न है: 
सर कहता हः । 


बिल 








'सत्यवान मए गया था तो शावित्री ने उसके बिना जी शक्हने से डंकाए क२ दिया। 
5 देवता यम से झगड पडी, शावित्री शत्यवान की स्मृति से आत्मिक प्रेम निबाह् कर 
हुयी।बिठकर उसके नाम की माला ही तो नहीं फेश्ती रही। उशने यम से 


- किया। अपने प्रेम की पार्थिव, याद २खीो पार्थिव, आवश्यकता के लिए यम से क्‍ 











'० सत्यवान को वापश माँगा।' क्‍ कर ३ आर 
| नाएंस बिन्‍्नी के व्यवह्ाए में न कोर्ड अनैतिकता देखता है औए न उसे दंडनीय मानता |... 


॥#१ ५, 7 





5; 5-7न्‍ही दुष्टि में बिन्‍नी क्ठा आज शी प्रेम की आवश्यकता है और उसे यह प्रेम फेंटम थे | 












पी १ बह 





है। ग़ल सकता है क्‍्योंव्ठि ढोजों की सह-अनुभूति है। वह्न ए सम्बोधित करते हुए 











कहता है: क्‍ “5 


कक 











"तुम रित्रान्न न होना; बताओ बिन्‍्नी क्ठे लिए शेमी क्‍या थी? प्रेमी कहे लिए प्रेम-पात्र | 
क्या होता है? बिन्नी रोमी से जो संतोष पाती थी, वही उशक लिए शेती आ। रोमी 
क्ठ थर्थ उस संतोष की चाह है। रोज़्ी की निएन्‍्तर याद करने का 






हा 






चाह्न बनाये रखना, उश चाह को तीव्र करते रहना। उस चाह को 








दे 


४९७, 
8 


भ्रूल जाना नहीं है। इसमें धोखा, दणा क्या है? रोमी तो चला गया 
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जीवन को अशम्भव समझ्झ रही थी। शावित्री की तरह व्याकुल होकए भाग्य से लड॒ रही 


ह्लै | १११ | | 


थक 


थी। बिग्नी सावित्री की तरह फेंटम में सत्यवान या शेमी क्हो पुन: पा २ 








डुस प्रकार यद्धि विथ्ववा को कोर्ड सच्चा शह्नानुभूति ढेने वाला मिल जाता है तो उसके | 


अनेतिक्ता देख्॒जा उपन्यासकाए को प्रिय नहीं है| यश्षयाल प्राचीन पएम्पश का 





पुनः प्रेम में 
विशेध करते हुए नारी और पुरूष को अपना जीवन सार्थक और सफल बनाने के लिए एक्ठ 


मार्ग प्रदर्शित करते हैं। ड्ृश मार्ग में वे संस्कृति का ह्यास नहीं मानते।... । 





सांस्च्ट्रतिक विघ्यटन को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास “मछली मरी हुर्ई' है 





| २चयिता शजकमल चौथरी हैं। उपन्याशकाए ने प्रस्तुत उपन्यास में समलैंगिक यौनाचाए _ 


में लिप्त नाएयों को आधार बनाया है। किन्तु पुरूषों की समरलैंगितकता का संकेत भी एक | 





स्थान पए किया थणया है। उपनन्‍्याशक्ठाए ने समलैंगिकता प२ लिखे गये सभी पाश्चात्य | 


| उपन्याशों व्ठो पढा है| समलैंगिकता के सम्बन्ध में अपने उपन्यास की भूमिका में | 


। लिखते हैं: 


|... “संशाए के लगभग श्री 'शभ्य' देशों में पुरषणों व्ठा समलैंगिक्ठ आचश्ण कानून |... 
। छाश वर्जित हे। स्त्रियों को, अधिकतए देशों में यह्व स्वाधीनता अब तक मिली हुई है| पेश, |... 
| न्यूयार्व्ल, टोकियो- जैसे शहरों में सम्पन्न और स्वाधीन स्त्रियों ने अपने लिए ऐसे 'क्लब' | 


| और 'आशमघर' बनाए हैं, जहाँ अपनी 'प्रेमिका' क्ठे शाथः एकत्र ढ्ोक्ठ२, वे विभिन्‍न उपायों | 


। औए उपचारों से समर्लभिक सहजाचाए करतीं हैं। व्ठानून डुन्हें रोक नहीं पाता। १2, 


घ 








क्‍ उपन्यास में शीरीं सैल्सबर्ग एक सुन्दर युवती है जिसकी बडी बहन ने उसे 


. शमलैंभगिक बनाया। उपन्याशक्ार ने शीर्ों के जीवन-परिचय में ड्स बात का उल्लेख 


5 








$ 


परश्पर शारीरिक जीवन बिता सकती हैं। बिना किशी पुरूष की 








बहन ने तरीका बताया। अपने बनाए तरीके 


| शकहती हैं। बडी 














आअश<्चर्यचव्ठित थी। वह् बेहद उत्लेजित थी। बहन जो करना चाहती थी, करने देती थी। | 
भी डुन्व्गए नहीं, जश भी एतशज नहीं। कोर्ड पुरूष शीशें को इतनी श्ीतलता डतमी 
लत उत्लेजना, डतनी शाशेरिक वेदना नहीं ढे सकता था। नहीं ढे 


जलेडि 400५ क्र 


अमलैंगिव्ठता का पूर ब्यौश उपन्यास में प्रस्तुत कठरने की चेष्टा की णयी है। शीरीं 
बर्डी बह्लन के साथ शोती थी। खिड॒की और दरवाजे बंद करके, शीलिंगश फेन 
चलावठए समलेणिक क्रिया में व्यस्त हो जाती थी: 


लात पुन 


2 


“दोनों बहने शत मे बिसश्तए प२ ड्कल्ली सौती थीं। दरवाजे और खि्रडकियाँ बंद 5९ 
सीलिण फैन पूरे स्पीड में चलता रहता था। दिशम्बए, जनवशी में भी घंटे ढो घंटे 

उ चलता एह्वता था। शीएं सछ्रुब्श थी कि बडी बहन डुतनी प्याशे है। डुतनी होब्शियाए ह्लै। 
॥ञ जाती थी। उसे महसूभ होता था, उसके हाथ और पाँव ठडे पड एहे हैं। जमें जा 
भी वहन बडी बल्लन की नी देहल्ल से लिपटी एहती थी। अपनी एँणलियों थे उसे 

। और थपथ्चपाती २हती थी। शीरी की ईँगलियाँ #ींग जाती थी। बडी बहन ख़ुशी से 
जी थी और शीएें के स्तनों पए दाँत णडा देती थी। खुशी और पाणशलपन और 


पं न, 


ग़ोेर्श ने मेहता से विवाह किया किन्तु वृछ मेहता उसे संतुष्ट न कर शब्षा शीशें 
पढ़्मावत को ताकतव९ आदमी समब्मकर२ उशके पास आ जाती है किन्तु निर्मल 


क्छ रेणी है। डसलिए वह भी उसे शन्तुष्ट नहीं व5२ पाता शीशं प्रिया को समलैंणिक 
बना डेती हैं प्रिया शीरीं की गर्म और खूबसूरत माँस-पिंडों में खो जाना चाहती हिः- 


20 
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सांस्कृतिक विध्याटन का दूश॒श सूप यह है व्ठि निर्मल पढ्मावत अपनी प्रेमिका 


स्वर्णीय कल्‍्याणी की पुत्री प्रिया के साथ बलात्व्ठार कश्ता ह। प्रिया कहा पिता डॉक्टर 
२श्ुवंश अपनी आत्महत्या शै पूर्व जो पत्र निर्मल पद्मावत क्ठो लिखता है उसमें पहले वह्न 
नैतिकता क्ठा प्रशन उठाता हि: 

"क्या तुम भी उश जिप्शी-नाच व्छे नायक बनना चाहते थे, जिसमें कह्लानी का 
नायक प्रेमिका की बडी लड॒की थे विवाह कह लेता है? क्या जीवन में यह्न सम्भव हे 
सम्भव भी हो तो क्‍या यह्त उचित है? 

दूसरी ओर उसी पत्र में डॉक्टर डश बात पर संतौष्ा व्यक्त करता है कि डस 
जंशल्ीपन से दो लाभ हुए- () निर्मल पद्मावत व्हो अपनी खोर्ड शक्ति वापस मिल गर्ड 
और (2) प्रिया होमौजैक्सुअल हो गयी थी जिशसे उसे छुटक्ठाश मिल शा: 


“और ड्श जंगलीपन का शिकठाए हुई, कलयाणी की लड॒की-प्रिया। 
“पर शिव्ठाए बनकए शी प्रिया ने वह क्हाम कए दिया, जी व्ठल्याणी करना चाहती 
थी। तुम आदमी बन गढ़ तुम जो कमजोरी मह॒शूश क्ठ९ रहे थे, वह ढूर हो गयी। मैने खून 
भे लथपथ्‌ प्रिया का शरीर देखा था। तुमने उसके शाथ्व बल्ात्व्ठार किया। एक बाए नहीँ, 


व्ठर्ड बार। कबल्याणी ने तुम्हारी जो शक्तिछीन ली थी, प्रिया ने उसे वापश लौटा दिया। यह 


अर 


एक्ठ अच्छी बात हुड। 


“मुझे हुस बात का जरा भी दुख नहीं है कि तुमने मेरे बेटी व्दे साथ शक्षातों जैज 


व्यवहाए व्विया। मुझ्ले ख़ुशी है, क्योंविठि शीरो की दोस्ती व्ठरक्ठे प्रिया भी 'होमोशैक्सुअल' 


हो गई थी। और ड्ूशी तरह क्ठा शक्षशी व्यवहार उशे फिए शे शाध्वारण स्त्री बना शककता | 
था। अरब वह बीमा२ नहीं है। स्वस्थ हो गर्ड है, स्वाक्षाविक हो गर्ड । 
अतृप्ति आत्मरति कहो जन्म देती डै। निर्मल पढ्मावत शीएीं 
क्छो लेकर फ्लैट में चला जाता है। उस शमय शीएीं के सामने 
वह्न स्वयं ही अपने आपव्डो संतुष्ट कहने का प्रयास कश्ती 

















'शीरीें पंलण पए खाडी हो गर्ड खाड़ी होक९ नीचे झुकी। और नीचे झ्युककी। सिए के 
बाल सामने आ गए स्तन घुटनों से चिपक णये। शीएें ने अपने हाथ जाँघों के बीच डाल दिए | 
और वह चीख्ाक्‍कठए बिस्तर प९ गिए पडी। स्प्रिंगदढाए पंलण थअएथ्वशने लगगा। शीशें पाथल है। | 


बेहोश हे। भूखी बिल्ली है। शीरें तडफती है। अपने शरशोए को नोच-नोचव्छ? खा जाना | 











२ कं 


उक्ब्मः 


8 9 
न /:/*4] ल्रनि रा है है 
१० । | हट | 


राजव्ठछमल चौथ्वरी ने अपने उपन्यास 'मछलीी मरी हुर्ड' में एक स्थान पए समलैंगिव्क | 
पुरूष की चर्चा भी की है। निर्मल पद्मावत माँ क्ठे चले जाने प९ अपने गाँव से भाशक९ | 
कणंची चला गया था। कशंची से लाहौर और फिए सियालक्टोटा सिया्षकोट में एक | 


है, 


होटल में प्याले थोने क्ठा काम उसे मिल गया था। एक डुत्र बेचने वाले मौलाना से 








(४ 








| 


दोस्ती हो णर्ड मौलाना ने जब उसके साथ समलैंशिक यौनाचाए करना चाहा तो वह 








व्ठ२ खाडा हो शया था: 








*.......लैक्ठिन मौज्ञाना डसशछ्ल हक उशे एक दिन अपने कमर में ले गए, तो वह | 











५5 क ह 


: उसे अपने कमर में नहीं ले शया। मौलाना ने शाए थ्राह्कों के सामने होटल के | 


जक्हाल्नक? खड़ा हो गया। सब्जी कहाटनेवाला चाक्हू..... डश चाक्हू के बाद, कोर्ड 





ई 


५ 








, फतेहसिंह से कहा, 'तुम्हाश यह लड॒का, कशम थे, हशमजादे की औलाढ है, , 
[ह। मैंने औलाद की तरह ड्सकी दुआएँ ली तो मेरे ढोस्तो, मुझे ही चाक्हू दिखाने | 








.._ आंस्व्ठुतिक विघटन का मून्न कारण है पूँजीपतियों की बाद स्वतन्त्रता प्राप्ति के | 
पदचात्‌ जो नये पूँजीपति बने, वे अपने यौन-शुझख्य का भी ध्यान २खते थे। वे कः 
व्यापारिक वार्ता कहे लिए जाते थे तो साथ में 'एशेप्शनिस्ट' अथवा सेक्रेटरी जाती 


] हि न्‍ 


आरह्चनिक मन मिजाज की होती थी। मछली मशी हुई' में इसका वर्णन किया णया है 















कं 
कह 






"जो शाहब विठशी औरत क्ठे साथ आता है, बीबी के सिवाय, उ 
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रे हा | 
ल्‍्ह्प 


रे ' 02025 





अपना 'शुडलक' समझते हैं 




















वठम लोगों में होती है। लेकिन आने वाले लोग ज्यादात२ ऐसे होटलों में नहीं आते। 
दफ्त२ की 'एिशैप्शनिस्ट' साथ आती है। व्छोर्ड भी आश्ुनिक मन-मिजाज की स्टेनो 
लड॒की। मेरे सेक्रेटरो थे मिलिए-शी डुज।मार्ड डंंसपिरेशना मार्ड 'टच-मी-श्वीट' शर्ली मेरे 


2३ 


ड्सपिरक्षन।' एक कम्पनी वक्ठा मालिक, 'डस्टर्न' के सदाबहाए बशमदे में बैठक२, ओल्ड 














स्मणल२' की नाव में तैशता हुआ, दूसरी कम्पनी क्ठे मालिक से कहता है। ओोडी दे? बाद 


दोनों मालिक अपनी-अपनी शेक्रटरशी या स्‍्टनो या स्शिप्शानिस्ट लड॒की की कमर में हाथ 
डालक९२, जूट, चाय, ड॒श्पात और लोहे-क्होयले की बातें कशते हुए 


हे 


। 


>, टैक्स लादने वाली 








छा२ के सात पुएख्ों को गालियाँ निक्ठालते हुए, शत्रि भोजन कहे लिए बने बडे हाल में द 
ते हैं। वक्‍त मिलते ही, एक स्टेनो दूसरी स्टेनो से पूँछती है, "तुझे क्‍या पणाए मिलती 
लनी बाए तू 'एबार्शन कश चुकी है? तेशे शाडी कितने की आर्ड है? ''' 











(भास चंद्र नियोगी जब तक क्ठशेड्पति नहीं बनते किशी प२-स्त्री' का स्वाद नहीं 


0, 





जिश दिन उनके मंशी जी एकाउन्टेन्ट उन्हें बताते हैं वक्ठि अब उन्हें कशोेडपति 
विजयी मह्नाजन को आपत्ति नहीं होगी, उथी दिन वे कमला देवी डांस२ क्ठो शत्रि में 


| 2 


हाँ बुलाते 


०.०१ 





ह््र० 





| कर्ई साल पहले उन्होंने कमला डांश२ को देखा था किन्तु मन में 





7 लिया था कि जब तक वे कशेडपति नहीं हो जायेंगे, तब तक परस्त्री क्ठे शाथ नहीं 





$ $ 


...... प्रशाश चंद्व नियोगी के मुंशी जी एकाउटेन्ट ने हिसाब जोडक९ बताया कि अब 
उन्हें 'ऋशेडपति' मान लेने में किशी भी महाजन क्ठो ड्न्कहा२ नहीं. होशा औ२ नियोणी ने 
उत्तर ढेते हुए कहा, 'झुंशी जी, आप कमला देवी डांसर को फोन कर दीजिए। शत में यहाँ 




















। 
शिद्ध 


चली आएंणी।' कमला उन दिनों कलकत्ता शहर की सबसे प्रशिछ्ू नाचने -थाने वाली 









औरत थी। नियोणी ने एक बाए ठउशे 'मोती महल' थियेट२ के स्टेज प९ ढेखा था, कई 











पहले लेकिन मन-ह्वी-मन उन्होंने तय किया था... या ५ 















जीवज में पह 





गँवों में पए-स्त्री-शमन कहो बहुत बुश माना जाता है। सक गो 
है चठ व्ठिसका किशले सम्बन्ध है। किन्तु रंगे हाथ पकडे जाने पर 
उत्पन्न होती है। शदर२श मिश्र के 'जल दूटता हुआ' में एक णड्‌यन्त्र के छवाश क्ुंजू और 
तो पुलिश वाले उन प९ घाट करने का आशेप 
लगा देते हैं। ड॒शी प्रव्ठा२ पार्वती हँसिया से मिलने बणीचे में जाती है। ढोनों व्छे बीच 


प्रेम-व्यापाए चल रहा था कि अचानक शमबहादुर पहुँच जाता है। पार्वती का २थप इकदम 


बदल जाता हि: 


'औए ढोनों डुस आहट से चौंक उठे। पार्वती का शाश नशा इक्छठाउक झड़ गया व 


१0 जे हँशिया कहो माए-माए कर चीखने लणी। छोड-छोड अभाणे, नहीं तो मैं तेशे 
व्मीने मुझे कुछ ऐशा-वैशा समझा है क्या? 


द्रँ 


और पार्वती क्ठे सम्बन्धों व्ठे बारे में सश्ी जानते हैं व्ठिन्तु फिए भी हँसिया पर 


ट्ा 


आए पड़ती है औरए वह चुपचाप पिटता शहता है: 


जभ्ुना भौजी देखती है, यह हश्जार्ड व्ठैसी बैठी सिशव्ठ रही है और यह बेचाश 


ला मराए खा रहा है, सत-अश्त कुछ नहीं बोलता। पार्वती की बात प९ क्िशी ने 
- >य ज नहीं किया कि हँसिया जब२दश्ती उडा ले जा एहा था। यह सौठ-थाँठ तो कब | 
दा >ही है। सभी जानते हैं लेव्ठिन आग लगाने के लिए ड्तना ही काफी है कि चमाए के 


नोड न बाम॒ज की छोकरी से यह शम्बन्ध ही क्‍यों जोडा। 7 


मकान 


आँवों में साश्क्ट्रतिक परिवर्तन शहरों में जाक९ पढने 
डेली गाने क्ठे स्थान पए सिनेमा के गीत भाते हैं। उत्थवों में 
अल्यहीन होता जा रहा है: 


अर ६ 
मु 


जल टटलजा हुआ 


हैव 


2- तदैव; पृ0--853 
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गन रा 


लोड शोबए न डालने पाये देहात के लोथ हैं, जिन्हें 


हु 
्‌ »«कुक 








हि] 





इसर से बढ़कर चालाकी करने में उनमें होड मची है। अब वे 


३.2 भर 











'शण-२एण को अद्ुओं और निकत्मों का काम समझने लगे 





प्रटता जा एह्रा 


शव न्‍ 








मूल्य भरता था। ' 





होली के लिए सम्मत बटोरने का कार्य पहले महीनों पूर्व से आरम्भ होता था। किवन्‍्तु 


थ्ब युवकों में वह उत्साह देखने को नहीं मिलता: से 


लड़कों की टोली णली की ओए से भागी जा रही है, अर्जुन भी है उसमें ....समश्त | 


हद मा 


उहे हैं शब .... पता नहीं आज किशक्ा-किशका गोहश शाफ कहेंगे सब। लेकिन | 





हज गुना | के 


अत 





नड॒को में उतना जोश नहीं एहा, महीने में दो-एक बाए निकलते हैं सम्मत बटोरने के लिए । 


00 
हर] 
क्ष 






॥07 3ब तो समस्त थाडने में भी कोई शश नहीं लेता .....”... ्ि 


गाँवों के खोल भी शी२-शीरे समाप्त होते जा रहे हैं। पहले गाँव के लड॒के | 
न्क्ा-कबड्डी उत्शाहपूर्वक खेलते थे। किन्तु अब तो वे इसे शवाँ२ चीज समझते हैं; | 





अब तो बच्चे बाहशे स्व्छूल्रों में पढ-लिएछ् लेने के नाते डुन खेलों क्ठो शँवाए० चीज | 


(३५३ 


हैं, शहरी नकल कहठएते हैं; किन्तु ये गाँव के छोकर न देहात के काम के एह पाते | 
2 न शहर के शीऊ्र पाते हैं। देह्लातों में पलने वाले भी अब अपने दश्वाजे प९ बने एहने 


$ 


शान समझते हैं।' द क्‍ क्‍ 














महानणरी संवेदना कहे उन्‍्याशों में सास्क्ठ्रतिक विघटन देखने व्छो मिलता है। पुर 


जिस नाशे से प्रेम कश्ता है, उशशे विवाह नहीं कश्ना चाहता। विवाह के लिये वह नाशे 


पर बल देता है। जिरूपमा ' 













शधजाहय परिवार की 


है 2८374 
री 9० |; कई 
री ध 3 प्प् ४६ 


इक 





4-- जल हूटता. 
2- उपरोक्त 
| | 





जलालब्भरबभर 


3 





0 
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हे. 


मनेश की माँ उसके साथ अपने पुत्र का विवाह करने से डंकछाए कर देती है। अनुभा जहाँ 


जिप्प:5 


उहती हे, उस घाए के ऊपरी मंजिल पए देह का व्यापाए होता है और २मनेश उसके साथ 


४४७, 


विवाह्न न करने कं लिए ड्जी काएण को उपयुक्त शमझता हि: 


मेरे ढोस्त तक मुझे छेडते हैं कि तुम्हारे फियांसी कैसी जणह रहती है। जानती है 


क हफ 


में से कुछ तुम्हारे बिल्डिंग के उस शोहश्त वाले फ्लैट में जा चुक्‍्ठे हैं। बात को झूठ भी 
बात जुडने से हमाशे शथार्ड की बात ही मिट्टी में 


>मनेश क्ठा यह तवर्द उचित नहीं था। वास्तविकता कुछ और ही थी। अनुभा उस 
उक्ाता से परिचित है। वह जानती है कि- 


॒ 
पे 


बात तो यही है कि. डुस बीच एमनेश का बिजनेश भी चमव्ठ गया। और डैडी आप 
व्छरने वालों में सामर्थ्य ही व्ठितनी जी चमचमाते २ूपयों शे एंमनेश की माँ का वैशा 


क्र 


गअुख पहुँचा सक्कते और २मनेश अपनी माँ के हाथ का खिलौना है। क्‍योंकि उसका 
बा" # अपनी पत्गी को ही शाशे जिम्मेदाशे सौंप रुढद को मुक्त होने में ही आन्नद पाता 


) 


दशर प्रमुख नाए पात्र है- शुनीला। वह पेन्ट? विजय से प्रेम कश्ती है। प्रेम के शझमय 
सम्बन्ध स्थापित होते हैं। सुनोला गर्भवती हो जाती है। किन्तु विजय उसे विवाह 
नहीं कएना चाहता क्‍्योंक्ठि उथे ऐेश्वर्य चाहिए। शुनीला ने अपनी डायरी मे लिखा: 


अब तुम कह रहे थे कि क्‍या करें, शादी नहीं कए सकता। हालात ही 
ऋर्ड बेहद अमीर लड॒की होती तो संभव हो पाता। पिता जी का ड्वतना आतंक है वि 
बहनो दहेज जुटा ढूँ तभी विवाह करने देंगे। -औए शुन्नी, तुम्हारे तनख्वाह शाद्े 


चाए जी ही तो है न। मान लो मैं अपना घर छोड, परिवार छोड तुम्हारे पास आ जाऊँ। 


तर 25 


“कं गा व ओ 


कक शिफतपी 0 तलाक १९ कपल 


ह। अरन्‍नअकन 
कलेल्क 
हि 


न हे कर 3 हे '+कएट6/क 


| कि हा ५ 
कक आम 3 40 3] है. 





के वी, 


विजय ९क्ठ बहुत बडे ऑफिशए ही पत्नी श्रीमति चावला को बहुत महत्व देता है क्योंविठ 


हि 


म 


ल्‍्ना ग है पा री 


वह उसके वन-मैन शो अएंज' कश देती है| जो भी धनाढदय लड॒की दिखाई देती है। उशी कहो 
वन्न अपनी श्ञोए आकर्षित करने मे समर्थ रहता है। यही व्ठाएए हे व्छि सुनीला ने विजय को 
'पुरूष-वेक्ष्या' की संज्ञा दी उसकी डायरी के ये अंश पदक अनुभा सीचती है: 


'सुनीला ने विजय को 'पुरूष-वेश्या तक कहा है। प९ ऐसा कहने क्ठे बाढ खुद भी 
व्ठितनी बैचन रही होगी। डुस बैचैनी व्ठो अपनी क्ंठा में बदला है| यह लिख-लिस्त कर वि 
अच्छा है पुरुष भी वेश्या बनें। वह भी अपमान के उस चएम क्ठो पाएं। लडकियों को भी 
अपनी प्यास मिटाने क्ठा शस्ता मिले। जब वे चाहें उन्हें भी चंद २०प्यों में तुप्ति मिल शब्के 


कहे बराजाए।''' 


महानणर में पृथण की मानसिकता ने श्री भ्ञाउतीय संस्कृति व्ठा विघटन किया है। | 
पुरुष चाहे कम्पनी का मालिक डी, उत्याधिकाएी हो अथवा ब्वॉय फ्रेन्ड हो, वह्ल नारी व्हे 
साथ सैक्स शम्बन्ध स्थापित करना ही चाहता है। अनुभा नगर के सबसे बडे सॉलिशिट२ 
के बेटे के ऑफिस में टाडपिस्ट थी। वह् किशी बहाने से छुट्टी को बाद भी उसे अपने 


डे 


ऑफिस में बिठाए ?खता था। अन्ततः उसने चिढुकरए उसे नोटिस दे दिया और नई टाड्पिस्ट 


रखने के लिए डुंटरव्यू लिये जा रहे थे। एक लडकी डुंटरव्यू देने क्ठे बाद केबिन से निकली 
और उशक्ता पिता क्ठेबिन में गया। उस शमय जो वातल्ञाप अनुभा ने सुना, वह चौंका देने वाला 
था 


4 


बाप 


उसका चाह्नलीस बरस का बॉप जिस विचित्र- 


मन एक अनाम भय के गर्त मे डूबर-सा गया था। 


शी0 व्हे0 अनुभा को अपना पी0एशस0 बनाने की बात कर 





उठ हाजाए २०0 मअह्लीना तथा अन्य अनेक सुविधाएं उसे फर्म 


४ 


अमल लक न ३ करी 


'जलओ वह अपना बढनाम मक्ठान बदल शव्हेजी। व्विन्तु उसके बढले में वह चाहता है- 


उन्बरज्ध। वह प्रस्ताव ?खता कि ढूए के बीच पए एक दोस्त का कॉटेज है। साश | 


5, 


॥]०+ बहाका॥ हु 


उन जाथ एहैंछी, पिव्ठनिक मनायेंगे। वह पूछती है कि. और क्हौन साथ होगा तो वह् उत्तर 


'क्या बेवव्हूफों जैसी बातें व्ठर्ती हो। हमें अपनी बातें वठशगी है।.... ओह, आर्ड नो यू 
आए ९ स्मार्ट गर्ली बट डोंट द्वाई दु ओवर श्मार्ट गी। कम आन, बी ए नाडुश शर्ल्नी बनाती हो 


हु 


पएशों व्ठा प्रोग्राम? यहीं से पिकप कह लूँगा तुम्हें। 


तट हा 


7 प्रव्वाए अमन शुगीता क्ठो बताता है कि वह चौदह वर्ण की आयु से ही प्रेमालाप 


कन्‍+००० ३० 


ग़ है। वह प्रेम कठे मामले में पूरे स्वतन्त्रता क्ठा पक्षपाती है 


ऊणा शुख्ाडिया मैं रूचि लेती है सुछाडिया सैक्स की ही बातें कश्ता हैः 


वह तो थी अपने अमन व्छे साथा मैं तो ड॒स भुख्ाडिया में डन्टरेस्टेड थी न। 


घूमने चल दी प९ वह शाला सिर्फ सैक्स में ही 


कक कम नी ता कल कपजज+ ० 


केशव 


हु 


थ्न्लुशा उशशे पूछती है कि शुख्वाडिया से उशके विवाह व्ही बात नहीं जमी 
क्या? ऊषा बडी ही तटश्थता से उत्तर ढेती है 


च 


जवकऊलाा। 


धारक शक ५ 8४2/क्रशल-0०००/३१॥३९१४५-(मकओपएपमो 
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थे 


हम 


| है, ते व्व 





ही 
नही. 


हा 


हो व्ठि लणता है दुनिया व्ठा बडे से बड़ा मजा सिर्फ ढोनों साथ रहकर 
सच्छने हैं। कमाल की बात की उसने।'”' 


एक अन्य सुशंश्क्रत पात्र है शीरेन जो माया और शम दोनों को पाना 
चाहता है। अजुभा उससे फोन प९ पूँछती है कि माया कौन है और शम कौन है तो उशका 


ख््ल्त जहा “) 


९ हीला॥ 
हूँ | 
हि 


हाँ माया ..... ।' वे शब्दों को जमा-जमा कछ९ बोल रहे थे, 'शुनो, माया तो है अपनी 
मेमशाहब की दुनिया यागी वह अपने क्ठो मान जाएं बस एक बाए। और शम है अपने दिल 
की ढुजिया। अपना असल्लीपन।'' 


(] 


पतझड की आवाजें' शीर्षक उपन्यास व्ठे उक्त उदाहरण महानगर के शांस्क्रतिक | 


| 
|! 


विधलन व्छो स्पष्ट करने में सहायक होते हैं। महानगर में सैक्स की नैतिकता अवश्य 


# 


। हो गयी है किन्तु अपयक्ष वहाँ भी मिलता है। धीरेन और अनुभा बदनाम हुए क्‍्योंविः 


त्रवाल्लेत्तए शम्बन्धों में स्थिएता आ णयी। उषा, शुनीला तथा अन्य लड॒किव्यों क्ठे भी 
जों से सम्बन्ध एहै प९ उन्हें बढनामी नहीं मिली।' ? 


/// 


हल 
, 


शिक्षा-संस्क्ठुति का प्रद्गुख अंग है। आज की श्िक्षा-पद्धति ऐसी है कि उसके विरूद्ध 
ऋड भी भाषण देने के लिए तत्पए एहता है श्री लाल शुक्ल के उपन्यास 'शणश-दरश्बाश' में 


वह ड्राईवर कहो थाडी घुमाने और कॉलेज का आकशण्मिक निशेक्षण करने का आदेश देता 


१६ 


3 कॉलेज की छुदूटी कर दी जाती है। मीटिंश की जाती है और वे छात्रों 


उनमें संयम की कमी है और अध्यापकों को डुश बात 


कहो संयम की शिक्षा नहीं ढेतें उसक्ठे प»चात वे श्िक्षा-पदछ्धति 


व्यव््त वक्टर ते है 


अल कब ाा रा आाआाआभ २५५ ॥॥ण७आ॥५७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७/७४७७४७७७७७/एशररर७७४ल्‍७७७७७७७छएछ७छ 


।-- पतझड़ की आवाजें 


३ हक 












































ओर शिक्षा को पाकर लोग क्ल्वर्वर्द | 


उन्होंने कहा कि हमारी श्िक्षा- पद्धति सत्रशब 


शक 


ही बनना चाहते हैं। उन्होंने लड़व्छों व्ठो सुब्माव दिया कि श्िक्षा-पछति में आमूल परिवर्तन की 





जर२उत है। उन्होंने विद्वानों और हजारों समितियों का हवाला देव्ठ? बताया कि हमारी | 


श्थिक्षा-पछति स्त्रशब डी उन्होंने विनोबा वठा और यहाँ तव्ठ क्ठ गांधी का हवाला दिया। तब | 








५० 


घुमक्डों और शोह्ढों तक ने डुस बात कठा समर्थन किया। उनकी बात से ताडी पीने वालों 








णया कि हमारी शिक्षा-पद्धति खशब हि।'"' 





। और जुआडिओं तक को पूश ड्त्जीनान 


शिक्षा व्हे सम्बन्ध में सामान्य व्यक्ति शे लेक९ विशेषज्ञों तक कहा मत यही है व्छि 


'शिक्षा-पछति खरशब' डे। किन्तु वही पछति चल रही है। राण दरबारी में शिक्षा-संस्थाओं | 


| में भुटबन्दी की समस्याओं को भी प्रस्तुत किया ढी। व्यंग्यात्मक ढंग से उशमें शुटबन्दी को | 


भारतीय परम्पश के रूप में प्रस्तुत किया शया है 


द “वेदान्त हमारी पएम्पश है और शुटबन्दी का अर्थ वेदान्त से खींचा जा सकता है, 





डुसलिए शुटबन्दी भी हमारी परम्पश है, और दोनों हमारी सांस्व्छु 


+ 


आजादी मिलने के ब्राद हमने अपनी बहुत-शी सांस्क्टृतिक परम्परशाओं को फिर से 


तिक पश्म्पशछएँ हैं। 


ज्योतिषी से बनवाते हैं, फऐन एक्‍्सचेनज और ड्न्क्ठमटैक्श की दिक्कतें दूर करने के | 
। लिए बाबाओं का आश्शोवदि लेते हैं, सकॉच हलिए्की पीकर भगनन्‍्दर पालते हैं। और इलाज व्हे 
ताह्लीम में पाया | 


खोदकर निकाला है। तभी हम हवाई जह्वाज से यूरोप जाते हैं, प९ यात्रा का प्रोश्ाम | 





| लिए योगाश्रमों में जाकर साँस फुलाते हैं, पेट सिक्ठोड़ते हैं। उसी तरह विल्लायती त 





हुआ जनतंत्र स्वीक्ठाए करते हैं। और उसको चल्लाने के लिए अपनी पएम्पराणत शुटबन्दी का | 





: शहार लेते हैं। हमारे इतिहाश में - चाहे युछूकाल रहा हो, या शन्तिक्ठाल - शजमहलों से. 





लेक्ठ? खलिह्लानों तक शुटबन्दी ढ्वाश मैं' को 'तृ' और 'तू' क्हो 'मैं' बनाने की शानदार | 
मर 





परम्पश २ 


.. छंथभामल विद्यालय डुन्टर कॉलिज 





थी। उनमें पशिपक्वता नहीं थी, पए प्रतिभा थी, उसका चमत्कार शाल में एकाधथ्व बाए जब 


फूटता, तो उसकी लह्लए शहए तक पहुँचती। वहाँ कठशी-व्ठभी ऐसे दाँव भी चले जाते, जो | 


लक 
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बडे-बडे पेढायशी शुटबन्दों क्ठो शी हैशनी में डाल ढेते । पिछले साल शमाथीन ने वैद्यजी | 
पए एक ऐशा ढाँव फेंका था। वह ख््राली गया, पए उशकी चर्चा दू२-दू? तक हुई। अखबाएों 


2 ु की 


जिक्र आ गया।उशयी एक भशुटबन्द ड्ुतना प्रभावित हुआ कि वह शहर से क्हॉलिज तक | 
सिर्फ ढोनों शुटों की पीठ ठोंकने को दढौडा चला आया।'' 


+ 


व्शिक्षा की स्थिति यह है कि अध्यापक आटे की चक्‍की चलाता है और 
साइंस पढाता है। आपेक्षिक घनत्व को शमझ्ाने के लिए वह आटा-चक्की का उदाहश्ण | 
ता है। दूसरी आटा-चक्की मुन्नू की है जिशव्ठा भ्तीजा उशी कक्षा क्ठा छात्र है और | 
ड्सलिए आपेक्षिक घनत्व के स्थान पए कक्षा में भाषण आटा-चक्की प९ ही होता रहता 
है। मास्टए मोतीशम बेर्डमान ज्ुन्नू व्ठो नकलची प्रमाणित कशते हुए बताते हैं कि उनकी 


चकक्‍्व्ठी तो पहले से ही चल एही थी। और चक्की तथा कॉलेज का पाएथ्परिक शम्बन्ध है : | 


''सुन लिया। बेर्डमान म्रुन्नू ने तो डीजल डंजिन मेरी देख्ा-ढेख्ी चलाया था प९ मैशे | 


चक्की तो यह कॉलेज स्ल्ुलने से पढ़ले से चल रही थी। मेरे ही चक्‍वकी प९ कॉलिज की 
डुमाएत व्छे लिए हए आटा पिशवाने वाले से से२-शै९ भर आटे का दान लिया णया। मेशे ही | 
चक्की से वह आटा शहर में बिक्ठने क्ठे लिए शया। मेश ही चक्की प९ व्हॉलिज की ड्माएत | 


५ 


क्ठा नक्शा बना और मैंनेजए काका ने कहा कि मोती, कॉलिज में तुम रहोगे तो मास्टर ही, | 


प९ अशली प्रिंसिपली तुम्हीं करोगे। सब -कुछ तो मेशे चक्‍की पर हुआ और अब गाँव में है| 
चक्की है तो बेईमान लुन्नू की। मेरी चक्‍्की कोई चीजही नहुड्डी”....... 


५५३ 


मोती मास्ट९ जी को अपनी चक्व्ठी 
पढाना छोड॒क९ चक्की देखने चले थये। प्रिंसिपल साहब 


उन्हें वह कक्षा अध्यापक कहे बिना 


गम 


धयथाश॥४५: 




































एि#तेदाए हैं, इसलिए प्रिंसिपल साहब दूसरे मास्टर मालवीय को बुलाकर कहते हैं' विछ 


वह उश कक्षा को भी ढेखा ले। मालवीय कक्षा सात कहो पढा रहा आ और वह्) नवीं कक्षा 





थी। मालवीय अपनी ड्स कठिनार्ड को प्रस्तुत कशता है तो प्रिसिपल साहब कहते 


& 4 20% 


मैं सब समझता हूँ। तुम भी खन्‍ना की तरह बहस करने लगे हो मैं सातवें और नवें | 


कहा फर्वद समझता हूँ। हमका अब प्रिसिपली कर न शिख््राव भैया। जौनु हुक्कुम है, तौनु चुप्पे | 





व्हैओी आउट कशे। शमझयौ किठ नाहीं।'' दर "। 
वैद्यजी क्ठा छोटा पुत्र २षप्पन बाबू जो दशर्वी कक्षा में पिछली तीन वर्ष से है, रंशनाथ । 


च्ठो 


कहो व्हॉलेज व्ठे सम्बन्ध में बताता है : न, | 


फिए तुम ड्श कॉलेज का हाल नहीं जानते। लुच्चों और शोहदों का अड्डा है। मास्ट? 
पदाना-छोडकर९ सिर्फ पालिटिक्स भिडाते हैं। ढिन-शत पिताजी की नाक में दम किये | 


रहते हैं कि यह करे, वह करो, तनख्वाह बढाओं, हमारे गर्दन पर, मालिश कहं। यहाँ | 


भला कार्ड डइम्तेहान में पाश हो सक्ठता है।'* 





कॉलिज से यदि कोर्ड छात्र निकाला जाता है तो कॉलिज के विकास के लिए उससे |: 


क्ठुछ लेक९ पुन: उसे प्रवेश दे दिया जाता है। एक प्रेम-पत्र पव्छडे जाने पए यही होता है : | 


$ ५ >क 





''चाए दिन हुए कॉलिज में एक प्रेम-पत्र पकड़ा णया था। जी एक लड्के ने विठ 
लडकी को लिखा था। लडके ने चालाकी ढिखेारईई थी, पत्र पढने में लणता थआ कि वह | 





सवाल नहीं, लड॒की के पत्र का जबाब है; पए चालाकी काएण३२ नहीं हुई लड॒का 








णया, पीटा णया, कॉलिज से निव्ठाला गया, फिए उशके बाप के इस आश्वा 





लड॒का दोबाश प्रेम न कश्ेगा।, और डश वादे प९ कि कालिज के नये ब्लॉक्छ 
पचीश हजाए डुटें ढे दी 




















4- रागदरबारी, 
2--  तदैद्, 










































वर्जन किया थया है। विल्लास एक स्कूल में गत दश वर्षो 


ध 





किया णया। वह प्रमोद्द को बताता है दिठ 











"में एम0 ५0 हूँ, दस शाल से पढा एह्ा हूँ और अब तक मुब्म अस्थायी रखा गया हि 


च्फ हे ० 


ओर म्लुझ्ले व्ठक्षाएं दी जाती हैं दस साल तक मुझे कम कालिफाडुड आदगी इंटर पढाता है| 





ख्् 


को 


लेकिन अब तो मेरे नौकर ही जाना चाहती है।''' 









नह्ीीं ; 





चलो यह भी कोर्ड बात न 


प्रमोद गोरखपुर के एक कॉलेज में दिल्‍ली से शेडर बनकर आया है, क्हॉलिज का 
वातावश्ण जातिथत शुटबन्दी वक्ठा जो अध्यापकों से लेक्ठ? छात्रों तक व्यापत डै। फीश माफी 


हे ह |! 
ह् 


भी शुटबन्दी का प्रभाव रहता ही प्रमोद ने दो अत्यन्त निर्थन छात्रों से फीस माफ कशने | 

















व वायदा किया था। किन्तु ब्राह्मण और क्षत्रिय प्राध्यापकों की तू-तू मैं-मैं देखकर वह 


5 


उन विधार्थियों के नाम की सिफारिश न व5ठ२ शका : 





श्र 


“उससे उशके गाँव के पाश के हो लड़कों ने जी निल्लायत गशेब थे लेव्ठिन ब्राह्मण थे 


| कह रखा था| ड्रस जलील किस्म के वातावरण में उसे ढिम्मत नहीं हुई कि वह्ठ व्ठिशी 
ब्राह्मण लड॒के की सिफाएशि करे और पेट में दर्द होने व्ठा बढ्लाना बनाकर स्टाफ-रूम में | 
। जाकर आर्म-चेयर पर पशए गभया। 








ल्‍ कॉलेज में छात्र-संघ का अध्यक्ष जीवन सिंह है। वह एक नए शिक्षक केशव शुप्त को | 


धु 4, + 


शप्पड्‌ मा देता है। उस छात्र को निव्ठालने के प्रशन प९ अध्यापक पुन: जातिवाद के । 
| चकक्‍ठ्ठ३ में फंश जाते 





हैं। बहुतम थे जीवन सिंह को निष्ककाशित करने क्ठा निर्णय लिया जाता 


है। छात्रों में बाहरी राजनीति का प्रभाव भी है। कॉलेज में छात्र हडताल व्ठर्ते हैं। एक और 
ओर व्छांग्रेस क्ठा। पुलिश बुलायी जाती है और पुलिस और 








कर 








_ जनसंध का प्रभाव है तो दूसरी 
छात्रों कहे मध्य संघर्ष होता है : क्‍ क्‍ मा 








“प्रिसिपल ने पुलिस को फोन किया। पुलिश आयी और छात्रों 
लणी। छात्रों की ओर शे भी ढेले फेक्‍्ठे जाने लगे। बहुत से छात्रों 
भी पकड़ में आया, पुलिश गिरफ्तार कश्ती 
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छ् ब के, 


पकड़कर ले गयी। चाएें ओर भगददड मच भयी। आह-कशह की आवाजों थे वातावरण 


$7% 24 बा । 



















डक न: 


छात्र-हड्ताल और पुलिश- पी0९0शी0 के छ्वाश दमन करने की घाटना प९ 


जाशाएत उपन्यास अपना मोर्चा में ढइसका विश्त॒त वर्णन किया थणया है। काशीनाअ सिंह 


न हे 
३४ ३), 















जे जपजे उपन्याश में एक उद्देश्य विशेष को अपने सामने एस्त्रा 
गह्तर, ०्वाले और किशानों ने भी की थी। उनका दुष्टिकोण है कि हड॒ताल विभिन्‍न वर्ण 





श् 


के व्यक्ति करते हैं। पएणामतः पुलिस उन्हें माएपीट कए ठीक कह ढेती है और हडताल का 


क,, 










लाक्ष नहीं 





मिल पाता। उपन्यास का एक पात्र ज्वान कठहता है: हु । 


क्या ये बाशे-बाशे से होने वाले आन्दोलन एक शाथ नहीं" हो सकते? एक ही साथ 
आए एक ही बात के लिए? '" 


उपन्यास का उद्देश्य कुछ भी हो उपन्याश में विश्वविद्यालय की स्थिति का शटीव्छ 
चन्नणा किया णया है। छात्रों के आन्दोलन के पश»चात्‌ विश्वविद्यालय में प्राध्यापक्ों की सभा 






लॉ 





५ ५. फिर, 


न्ल| हा शा जिस्) मत पल्नि 
-3| 5 हक *$ के | है 


स॒ लाठीचार्ज में अनेक छात्र घायल हुए हैं और अनेव्ठ छात्र बन्दीशुह में बन्द 





है। दलबंदी व्ठी स्थिति यह है वि एक 


/+« 


भर 


है। किनन्‍त प्राध्यापक्ठों को उस सबकी चिन्ता नहीं 


कथा 










नं? 





5 णए पक्ष में बोलता है तो दूसश अवश्य ही विपक्ष में बोलेणा। जिन विश्ञाणों में प्रोफेसर 


एव शेड२-पढ़ों पए नियुक्ति होनी है, उनके सम्भावित प्रत्याशी कुलपति की दृष्टि में आने 


७४५५, 


व्ठे लिए बोलने को आतुर हैं। किन्तु उनक्ही समथ्या है कि वे हिन्दी में बोलें 













५ 
34! 409७ क 


अथवा #ँग्जी में : कि फड 











हाल ठसाठश भ्रश है प्राध्यापक्ठों की सभा हो रही है। अपने विषय के पारणत और 

दुनिया ढेख्रे प्रोफेशरों की सभा। बाह्९ कहाशें और स्व्हूटरों का जलशा है। 
टार्डयों की महफिल है। लोण उठ रहे हैं, बैठे रहे हैं झुक्ठ एहे 
ए अपनी जणह। एक ज्लुशबू और लणाताए ठह्वाकटे। 
अस्पताल में, हे 





















सुन ! 5 












- अपने 
25 जला 





#2220:2%952/2/7९7//£5ै 


वप्याथ 


























एक जोनीला भाषण तैयार? 


विशभाश्ष में अध्यक्ष और... | 


कहरंणे। डॉ0 वर्मा पहले 





ऊाजडनल लाए 


फप्त 


६: व न 





के... 


रडए का चुनाव होने वाला है ड्सलिए डॉ0 शम और भर्ण हए हालत में समय 














#च-- बीलेंगे। उनके शामने शमश्या केवल यह है केवल कि वे किस भाषा में बोलें 
४ | जी शै? वे शाघा पए बंशाली कुलपति का २ूएत्र जानने के लिए बैचैन है। 





(9 





69; 


कह संडकोडडलकेडडक 


प्राध्यापकों की 
सहानुभूति 


अश्ना का विस्तृत वर्णन कश्ता है। प्रोफेशरों में छात्रों के प्रति किशी प्रक्काए 


॥ उनका पएश्पए वा्तालाप शुद्ध वैयक्तिक स्तर का क्थ्वा सामान्य स्तर का है। 





उपन्याशकाए शिक्षा- क्षेत्र के विद्यटन को प्रस्तुत कएने के लि 









गे बैठकए आपस में वे बात कर रहे हैं, उससे उनव्हा शौतिकवादी दृष्टिकोण 





कक ३५३, 


हल 226: ८५ | ला 0 











ं। हि डे 
| ली 












| 4 हर शक 


मे? अभशल-बशल और आशे-पीछे बातें हो रही हैं... साव्ठेत कालोनी' में कितने 
बेकाऊ हैं? उनकी दए क्या है? ड्श सूट का कपडा कहाँ से लिया आ? यह पुल्लोव२ 


टिया 





दर व के 






वाया है या खशेद़ा है?... जल्दी से क्या मिलेगा? स्कूटर या मोटरवाड्क? ऐसे वेश्पा' | 
अब लोग कह रहे हैं 

कि 'अम्बेसेडर' आशमदेह होणी।... एक बाए ईशन गया था तो जमीन खाशीदी, अब की | 

#लाछा या अमरीका का जुशणाड बैठ जाय तो मकठान भी बन जाया... बडी वाली बच्ची की 












व्ठे बाए में क्या ख्याल है? इक 'फिएुट' का थर्ड? दिया था लेकिन & 













(2 


शादी कूएना है, कोर्ड लड॒व्ठा दिखे तो बताड़एणा।... भर्ड, लाटरी 
मगर सब बेकाए। लगता है, जिन्दरणी भर म्रुदर्रिसी ही कश्नी है।. 










हो एही है, देखो चाय ही मिलती है या और कुछ? अएऐ वाह शचत्रुच में बधाई के पात्र 


3 


डव्ठे हैं जिन्होंने आपके दर्शन का हमें मौक्ठा दिया...।'* 













नाऊ जवान हे 


अकसर; 8:36; 2० 





गधा 
























'भर्ड देख्रो, पेशा एक साँचा होता है और मैंन तो ड्श पेशे या तुम्हारे विश्वविद्यालय 
में ज्यादात? लूले-लँगडे, ऐंचा-ताने, टेढे-बाँकच च&मदीद णवाहों जैसे ही लोग ढेखे हैं 
जिन्हें देखकर लिटो-लिटो कश्ने की तबीयत होती है। शोचो, अण९ वे अध्यापक होते 


तप या बोले कक /) १ 3); | 
क्या ह्रोते? है | 















एक अन्य दुः्य विभाग का है। विभाग में बहस हो एही है। एक्छ विद्वान बुछछिणीवी को 
परिभाणित करते हैं कि वह किसी विचाएधाश शे बँधा हुआ नहीं होना चाहिए : । 








“देखो भर्ड। में तो यह मानक चलता हूँ कि कोर्ड विचाएधाश पूर्णतः शत्य नहीं होती। 
व्हुछ बातें जनशघ में अच्छी है, कुछ शाम्यवाद में, कुछ समाजवाद में, कुछ काँग्रेस में। जिश | 
दल में जो बातें अच्छी हों, उन्हें ख़ुले दिल से स्वीकाए कएना चाहिए। यह हर बुछ्िजीवी का 
फर्ज है। वुद्छिजीवी वह है जो किशी भी विचाए ध्ाश से बँधा हुआ न एहे। और शुन | 


अथगरए आप अपना विचाए मुझ प९ थपना चाहेंगे तो में उठकर चला जादँगा।' '* 








. विभाण के अध्यक्ष की स्थिति के बाएं में उपन्यासकाए बताता है कि वे ढो ही प्रव्ठाए 
की भाषा समझते हैं- चापलूशी और धमकी की भाषा। विभाग के शेड२ अथवा प्राध्यापक्ठ 


शै/ + 


डुन्हीं दोनों भाषाओं में से किशी एक भाषा का अवशर कं अनुब्हूल 





जाव करते हैं 








'लेक्िन अध्यक्ष क्ठेवल ढो प्रव्ाए की भाषाएं समझते हैं- चापलशी और धमकी की। 


मेरे सहयोगी ज२५२त के मुताबिक डुन दोनों भाषाओं का डुस्तेमाल कशते रहते हैं। लोग 
कहते हैं विठ पहले दशा नहीं था। मणए जब शे मुछ झुर्दर्रिस - जिन्हें 'नार्मल' या जे०टी0जी0 
क्ठएक्ठे किसी पाठशाला में होना चाहिए था - डन भाषाओं की मदद से यहाँ प्रवेश पा थ 
हैं, तब से स्थिति गडबड हो गर्ड है। आप तो बातें करो लिखने-पढ़ने की और वे कहेंगे कि 
उनके ताल्ललुक्हात शहर के फलाँ-फलाँ शुण्डों से हैं जाहिए है कि आप का एक - दूसरे कटे | 
लिये अबूझ हो जाएँगें। तीसरी किश्म उन मुदर्रिशों की है जो पढने-पढाने की अपेक्षा क्‍ 
अध्यक्ष को काबू में २खने के लिए विश्वविद्यालय के नियम-क्हानून 
























[/ 
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व्ठि यद्वि वे धाशओं से बचें तो शुण्डों से नहीं बच सकते और यदि शुण्डों से बचना चाहें तो 
शाराओं में रहें।''' 


यहाँ विश्वविद्यालयों में शिक्षा के विघ्यटन की स्थिति का एक्ठ महत्वपूर्ण कारण प्रस्तुत 
किया णया है| धमकी अथवा सिफाएश के कारण हैशे प्राध्यपव्ठों की नियुक्ति हो गयी है, जो 
विशवविद्यालय स्त९ कहे नहीं हैं और जिनमें लिखने-पढने क्ठे प्रति तनिक्ठ-सी ज्षी रूचि नही है| 
डुससे शिक्षा का स्तर निश्चित ही गिरेणा। शामान्य प्राध्यापक यदि चापलूशी भी करना चाह्नता 
है तो कर नहीं पाता। वहन मन में सोचता है कि तुलशी-जयंती प९ हिन्दी-विभाण के अध्यक्ष का 
भाषण अवश्य ही कहीं-न-कहहीं हुआ होगा और उनक्ठे भाषण की प्रशंशा क९ दी जाया किन्तु 
वहन भूल जाता है कि अध्यक्ष जी के पास डुतना अवब्ठाश ही नहीं है कि वे तुलशी-जयंती प९ 


भाषण ढे शकें। एक सामान्य अध्यापक और अध्यक्ष जी के मध्य हुए ये संवाद ड्स दृष्टि. 


से महत्वपूर्ण हैं है 


“हाँ पंडित जी। कल तुलशी-जयंती पए जितने लोगों ने भाणणा दिया था, उनमें आपका | 


भाषण .... 

-व्छिश जय॑ती में? 

-व्ठल जो शक्ना में हुई थी। 

-तुम थे क्या? 

-थ तो नहीं, लेक्ठिन सुना 

-लेक्छिन मैं तो अभी- अभी बंगला थे फ्लार्ड करव्ठे आ रहा हूँ। 
ऊटकठमांड जाना है। एक रीड९ की जिन्दणी का शवाल है। न जाओ 


हे | ११० 


अध्यापक दध्यक्ष जी व्ठो बताता है कि कुछ छात्रों को पाठ्यक्रम थे 


जी ड्से मजाक में उड़ा ढेते हैं। और उनके लिए कालोनी के नकशी में से 


| पथन्द क्ठो कहते 
























कक 

















| स्पष्ट बहुत- शी 


-बडे कहूटनीतिक 
5 


भर 

















-अब तुम्हीं बताओं, अध्यक्ष का क्या करें? वह शथुश कुछ भी झुनने के तैयाए नहीं है। '' | 

















|. देखो, मैं 











प्राध्यापक के कमरे में अन्य विद्वान्‌ 


“अध्यक्ष से घुल-घुल कए क्या बातें हो रहीं थीं? 


-शमय-शारिणी में तुम्हें ऐेसा विषय दिलाया है व्हि साल भर याद करोणे। । 
ल्‍ -आज कार्यकारिणी के स्त्रेमव्ठाजी मेरे घए चाय प९ आ रहे हैं, मुझे क्या समझते हो।'' 


| “-ल्‍यी मेरे वाले दयूटोएयल में एक्ठ 9 


-भर्ड, यहाँ सुगी तो उशी की जाती है जो लाला हो। अपन तो बामन ठह्रे। | 


। '-तुम समझते क्‍या हो, मैं चूतिया हूँ? 
|. >गेंने पचीश हजाए रूपये का तीशश बीमा कशया है आज। 
-तुम शाले सारी जिन्दगी चूतिया के चूतिया रह जाओणे। 


में फलाँ-फलाँ विश्वविद्यालय का परशेक्षक हो णया हूँ - कुछ पता है तुम्हें? हैं? . |. 


| >3च्छा,तोबैठो जरबैंक हो लूँ... कक 








बातें कह्ठ जाते हैं : 











३, 
हू 





पट) | 








क्ठ बनते थे, लड़कों से छूट व्ठरवा दिया या नहीं। | 











छोटे-मोटे कामों में नहीं पडता, हाँ व्ठोई बडा काम आए तो कहना।..._| 














ल्‍ १६ 


पेट गडबड एहता 


कह, जम हि ई+५ 


मेजे कुलपति को किताब 


समझते हूँ, मेंने प्रोफेस? होने 2 


६ 0 पु ईु 


समर्पित: में कोर्ड मजा कए एह्रा हैँ 


७ त्् 


शर्मयुभ' में प्रक्राश्ित मेश लेखा पढा - हिन्दी कह्ाानी के विकास में 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ' के अध्यक्ष का योगदान। 


'एक से एक गधे भर पडे हैं डुस विश्वविद्यालय में उन्हें यह तक नहीं मालूम विछ 

शक्‍्ठाए के ख्त्रिलाफ दी गर्ड याचिका आज ख्त्राएज हो णर्ड। अऐ भर्ड। क्ठोई हो? सालों का 

भणेशा है? महीने भए से तो शुन एहा हूँ कि आन्दोलन होगा। आन्दोलन होशा। लेकिन 

हो तब तो? ....... अर अध्यक्ष जी, कहाँ हो भर्ड? मैंने तुमसे भौ दफे कहा कि मुझसे ऊपर 
नहीं चढा जाता, मेरी कक्षाएँ नीचे ही लगाओ लेकिन हए बाए दूसरे या तीसरी मंजिल। | 


भेया, आरित्रए क्या चाहते हो? ऐं। चाहते क्‍या हो आखिर, पहले यह बतला दढो।...''' 


को ० 


उपर्युक्त संवाढों से यह स्पष्ट है कि प्राध्यापक कक्षा में व्ठिशी छात्र के न होने की 


व्शिकायत कठते है, बैंव्ठ वैलेन्स बढाते एहने की सूचना देते हैं, निएर्थक निबन्ध प्रकाब्शित 
होने से प्रशन्‍न होते हैं, अदालत के मुकदमों की सूचना २खते हैं अथवा अपनी कठक्षाएं नीचे 
मंजिल पए ही पढ़ाने की बात कएते है। किन्तु उनमें से कोर्ड भी डशैक्षणिक वातावशण 


बनाने की अथवा विष्यय पए बौद्धिक विचा२-विमर्श नहीं कशते। यही कारण है व्छि 


वविद्यालयों में व्शिक्षा का विघटन हो रहा है जो सांस्कृतिक विधघटन की पृष्ठश्रूमि है। 


हडताल के कारण विश्वविद्यालय बन्द हो णया है। विश्ञाण में 'पिकनिक' की 
योजना बनायी जाती है। हिन्दी कहो आधाए 
लाठी-डडे खाये, जेल णये और हिन्दी के 


बनाते हैं। अध्यक्ष जी को अवकाश नहीं है, उन्हें 
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तो यह बताओ कि कल किश्धए की तैयारी हो रही अगर मैं साथ न 


हर 


बुर ज॒ मानना। बल्कि कहो तो पैशा ढे ढें। बात यह है व्ठि कल सुबह्न ही मुझ्ले बंगलौर 


#/०० 


लिए 'फ्ला्ईड' कएना है वह 


हि 


जाएगा। और यह भी म् | का ध्यान हैं, कुछ लोगों की 


६०५ + 


बोर्ड ऑफस्टडीज' वा मीटिश है। नहीं गया तो गडबड हो 


है । 


ओर जिन्होंने किताबें जहीं लिखी हैं, उनके लिए दुसश | 


में छात्रों ढ्वाश हिन्दी के लिए की गर्ड हडताल और अहिंशक 
छात्रों का पुलिस छ्वाश किये गये दमन पर वक्तव्य ढेने के प्रशन को लेक्ठ२ दो दल हो जाते 


कुछ वक्तव्य ढेने के पक्ष में हैं और कुछ वक्तव्य ढेने के विपक्ष में 


'प्राध्यपक्ठों में ढो ढल हो जाते हैं। कुछ लोग छात्रों को समर्थन देने की बात ड्रश बिना. 
प९ कहते हैं कि यह उसी भाषा का मामला है जिसकी वे रोटी तोड रहें हैं। दूसरे छात्रों क्ठी 
डुन हएकतों के विरचछ हैं औए पुलिश की माए को उचित ठहशते हैं। यह उनकी समझ में 
नहीं आता कि लोग उन विधार्थियों का समर्थन कैसे कए एहे हैं, जो स्थुद न तो पढ़ना चाहते 

री ध्यापक को पढ़ाने देते हैं। जो अध्यापक को हट करते हैं, बेवकफी से भरे 
सवाल कहठएते हैं और कक्षा छोडक२ भाग खडे होते हैं। उनकी शय है कि लड॒क्े अब डशी 
लायक एह णये कि उन्हें पुल्लिस पढाए। 


भी वक्तव्य ढेने के पक्ष में नही' हैं। वे अपने पक्ष कहे तर्क्ड देते हुए उचित 


'डॉक्टए शम। यह शजनीतिक्ठ मसला है और ऐसे मशलों से हमाश कोर्ड 
सम्बन्ध नहीं। आप ही बताड़ए और किशी विभाग ने ड्रश तरह का वक्तव्य ढिया है? न, 
किशी ने नहीं। यहाँ तक कि कुलपति ने क्ी नहीं। वे तो ड़ 
भाषा के झ्त्रलाफ आन्दोलन कह एहे हैं......अब आप कहते हैं 


जाय। यह तो कछ ऐशा ही कहना 


कह गुर ।' 
(८० 











8 एकआऔर “7 


























कफ भू ड ल्ले 


अपना मोर्चा' में छात्रों की स्थिति को भी स्पष्ट किया गया है। आज का छात्र | 











हि 


इप्टिव्ठोण अपनाता है। वह्न उस जीवन को नहीं 


हक, कम 


न ह। 


38 न तप 
|| की रू 













७ लीक र 


माता-पिता अथवा आास-पडीस के लोग जी एह हैं : 











''डस विश्वविद्यालय में देश के क्ठोने-व्ठोने से लड॒के आते हैं और चाहते हैं क्ठि कोर्ड 


उन्हें जीना सिस्क्राए। उनके जीने को उनके लिए आसान कर ढें। उन्होंने अपने पास-पडौस | 
कटी जो जिन्दणी देखी है, वे वैशी जिन्दगी नहीं' चाहते। लोग जैसे-तैसे कक्ठे जीते चल रहे | 
| हैं, लेव्ठिन वह हमारे लिए नहीं है। ऐशी जिन्दणी हमाएं बर्दा<त क्ठे बाहर है। अगर शुल्लामी कहे 
दिनों में भी ऐसी ही जिन्दगी थी, तो वह शही थी क्‍योंकिठ तब लोग ० 
| वेशी ही जिन्दणी बल्व्छि उससे भी बढत्त२ जैशा कि बूढ्े कहते 
। आजादी और थुलागी में कुछ तो फर्क्ट होना ही चाहिए। फिलहाल, हम वह फर्क्ट चाहते हैं... | 


प क्र 















९) 


भुलाम थे। लेकिन अब # 











- शही नहीं जा शकहती। | 








अशल में चिन्ताओं से, भागकएर वे हॉस्टल के व्ठमरें में आ छिपे हैं।''' 


हक 


.. ओए तब लणता कि 





नयी चेतना क्ठा अध्यापक श्री उन छात्रों के प्रश्नों पए अचकंचा उठता है। अध्यापक | 


| श्र 


उन्हें समझ्याना चाहता है। किन्तु वे समझने के लिए तैयाए नहीं हैं। उनका वातलिाप ड्श॒॒ 


प्रव्ठा? होता हि : 


मैं उन्हें बताता हूँ व्ठि किताब पढो। |. ..] 








| त्रे कहते है -हम बीस शाल थे किताब ही तो पद एहे 


७ 





तन 
* 


" कहता हूँ -अनुशाशन में रहो। 






वे कहते है -बहुत रह चुके अनुशासन में। थे 2 






मैं कहता हूँ -मुशीबतों से लड़ना शीखो। 





: वे कहते हैं - हम तो नहीं, हमारे बाप-दादा लड॒ते-लडते 








अव्वल तो ड्सशे अनुशासन भंग होशा।' '* 





हक न 


# सब कुछ हांते हुए शी लोभ भूखे क्यों मएते हैं, लोग नशे क्यो २ 


दाल 


#क 8 


एव क्‍यों हैं। जयी चेतजा का अध्यापक उनके असनन्‍्तोष को दे 


24.0 +््र 


उनम असम्ताण बढ्ध एह्ा हा वदल स॑ जहा पढुता /ता चाहत उू क्ठे बाबजद लगता 


हा 


कर, 


व्छि पढ़ने के सिवा उनके सामने और कोर्ड चाश नही है। वे कक्षा में तरह-तरह की हरकतें 
करते हैं। हमें छेड़ते हैं, पीछे बैठक२ कोर्ड जाशूशी किताब पढते हैं, लडकियों कहे प्रशंभ पए 
क्ठान खडे करते और ठहाके लगाते हैं। वे कभी-कशी हमें हूट कणएते हैं 


होकर कत्ते-बिल्लियों की बोलियाँ बोलते हें। 


छात्राओं को देखने के लिए स्नातक के छात्र सह-ग्शिक्षा की इमारत में अध्यापक 
खोजने के लिए आते 


प्‌शनी ड्माएत से ड्श डमाएत में हुसलिए चले आते हैं कि. यहाँ सह-शिशक्षा है। आने क्ठा बहाना 
अध्यापक की खोज। कश्षी-कभी अध्यापक उनकी कक्षा ले रहा होता है और वे उशे यहाँ 


एहते है। इन गैलएयों में आकर वे असाधारण रूप से शशेफ और शान्त हो जाते हैं। 
न यह शशफत थोडी ढे२ की होती है - अचानक सामूहिक ठह्वाके शुनार्ड पड़ते हैं और 


फिए वे अपने आप शएमा कए या जिस किशी भी कारण से शीढियों पए नागाश पटकहते ह५८ 
गण ख़ाडे होते 


जो गरीब नहीं हैं वे 'छात्र- सहायता क्ठोष' क्ठा फार्म भएकए शसह्नायता पा जाते हैं क्योंव्छि 


वे चालाक हैं। उनक्ठी चालाकी लड॒के व्ही स्थिति यह है क्ठि वे बाढशञ्णश्त क्षेत्र के अथवा 


सूखाश्रस्त क्षेत्र के बन जायेंगे और सहायता पा लेंगे - 


'हए चालाक लड॒का झ््ुद अपना बाप होक९ के दस्तर्त्रत औरें 
हेशा। हर चालाक लड॒के की मिलों या फैक्टरियों या दुक्ठानों 
घाष्यश बढियाती रहेंगी और फशलें बरबाद कशती एहेंगी। हए चालाक लड॒ 
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कटी, 


सम्पन्न छात्र ही चालाक है और वही छात्र-नेता बनकए साएी व्यव२८ 


थकजता है: 


5 


छात्रों का नेतृत्व डज्हीं के हाथ में एह्ा है और ये 'छूट' या 'सुविधा' के लिए आनन्‍्ढोलन 
व्ठस्ते आये हैं। अधिकाए्/यों ने कह्ला व्ठि एम0 ए0 में चालीश सीटें रहें 
साल जीटे कण अधिका्यों ने कह्ना कि प्रवेश के लिए कम थे कम पचास प्रतिशत अंक होने 
चाहिए। नेता कल्लेशा- नहीं, छत्तीश प्रतिशत कएणे। अधिकाएियों ने कहा कि डम्तहान बीश मार्च 
से होगा, नेता कह्ठेशा - नहीं, बीस मर्ड कशे। अधिकाएियों ने कह्ला कि कक्षा में उपस्थिति 
सत्त? प्रतिशत होगी चाहिए। नेता कह्लेशा-नहीं, उपस्थिति की अनिवार्यता ही खत्म कशी। हए 
मामले में छूट। 


छात्र-संघ की बैठक में चाय- शमोशे आते हैं किन्तु उन प३ व्यय छात्र- संध क्ठ नहीं होता 
अपितु बाह्॒शे शजनीति के कर्णधाए छात्र- संघ क्ठो अपने अधीन २खने क्ठे लिए यह व्यय वठस्ते 


४42० 
७४ । 
है (२ 


र् !8५, 


दर 
ट्ट 


समझता हूँ कि हममें से किशी की हैसियत 
कि वह ड्ूतने लोगों क्ठो इस तरह खिला-पिला शके। अणर व्होर्ड है और हमारे ही बीच 


तो मैं यह जानना चाहूँगा कि वह किश बूते पए और क्यों ऐसा कह रहा है? कहीं ऐसा तो 
नहीं कि जो आपका खर्च चला रहा है, वही आपको यह सवाल शी ढे एहा है? ''* 


्रज्ञा देते है। छात्र वहीं सभा आयेजित करना चाहते हैं। उसी समय आँसू गैस 
जाने आए%्भ हो जाते हैं। लड़कों में भगढड मच जाती है। 


4- अपना मोर्चा, पृ0-37-38 
2-. उपर्युक्त, पृ०-43 


॥॥0॥58 
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-चार्ज आएउभ कह द्वेती है 


ू कप 
हक 


ते &॥ पुलिस लड़कों का पीछा करती है। जनता के लोग अपने घर्ऐोे के दश्वाजे 


स्््, 


शक “ ाकिकड ) स- रो ० है है ) नल कक ट्ठ पा " स्द्य प्ठापामा< ०) यद्द्ध आर ०० ह्वाता दर | धातआबदा न | 
श्राए-शाए छात्रों औए परल्िस के बीच छापामाए युद्ध-आरकभ होता है। छात्राट 


कली 


पे श (. 


प्रव्वाए का यब्ध होता है औए पी0 ५ ठे जवानों को घायल किया जाता 


, ६५4 
का 


कट, 


छात्रावाशों को खाली कश दिया जाता है। शहर में कर्फ्य लग जाता हि। 


च्ड्टर कार्लज 


स्तर को उन्‍नत करने की ओ२ किशी का ध्यान नहीं है, अपितु विद्यार्थी 


प्राध्यापकों तक में स्त२ णिए ही एहा है। इससे सांस्कृतिक विघटन कहो बल मिल एहा है 


यही यथार्थ स्थिति है। 


























नो व्ठे प्रति अनास्था : 


मु 
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४६2 
अर | 
हब 
ति 
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५६ 
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५१ 
उठ 


आलोच्य युग में धार्मिक अनुष्ठ 


/24(2 38 । जो 








स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूर्व ही 


रत 


प्रवेश होने लगा था। यह्न पथ बन्धु था' में बाला साह्नब का पुत्र वामन शव थार्मिक अनुष्ठानों 








में आस्था नहीं रखाता। वह होली प९ २ण खेलने कहो, तो बर्बस्ता क्री मानता हि : । 


'बारबार वामन शव को रंग खेलने के लिए बुलाया गया लेक्ठिन वे नहीं 





कि. अत: 





रण खेलने व्ठो वे हिन्दुस्तानी बर्बरता समडाते हैं।' "' । 





हक़ ०, ५ + ७, कक 


वह्न तो स्पष्ट शब्दों में डन्दु री कहता है व्ठि वहन एक बाए उसके स्व्वूल में पढ्द लेती तो वह्न | 


छः 





इन हिन्दू देवी-देवताओं के चक्‍व्ठ२ से छुटव्ठाश पा जाती: क्‍ 


ल्‍ ''दीढी। कभी तुम एक ढिन भी वहाँ पद लेतीं तो एक्छ तो ड्ून हिन्दू देवी-देवताओं व्ठे 
चक्व्ठर से छूट जाती दूशए ऊँची सोशाडुटी में व्हैशे उठना-बैठना चाहिए, २हना चाहिए सब आ 


जाली 


श्रीथ९ बाबू को प्रचार नाम से चिढ थी। सप्ताह जी' मनाने की धार्मिक क्रियाओं को वे | 
अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे : 








“थ्रीथव२ बाबू व्ठो प्रचाए नाम की चीज से आरम्भ से ही चिद्द थी। ड॒सीलिए अपने 


पनेधघर में शी | 





। याश्रपने व्ठस्बे में भी होने वाली धार्मिक्छठ व्ठशाओं या 'सप्ताह्न जी' में व्ठभी रचचि नएख शसब्छे। | 





क्योंकि वे व्यक्ति की निष्ठा मानते एह्े ड़ चौशहों प९ ड्डुश निष्ठा का प्रदर्शन या भीड में बैठकर 


| धर्म के तत्व प९ प्रवचन थुनना उन्‍हें बहुत ही भौंडा लगता रहा है| गिएजाघर में उपस्थितों 


+ 
|] धु 


शांति तो उन्‍हें बहुत प्रिय लणी। लेव्ठिन वे विश्वस्त थे कि ब्छोर्ड भी धर्म के मर्म पए न शोच 











| घर- धंधे की ही सोच रहा है| धर्म के प्रदर्शन के ड्रश भिथ्यात्व पए तथा बीच 





ई। धर्म नियम 


| नाटक्हीयता का शह्काश लिया जा रह्ठा था, बडी ही वितृष्णा हु 





] 












20220 




























का 


है, डसलि 





गैतिक्वाद के बढते प्रशाव ने अनास्था को जन्म दिया 





भौतिकवाद का यथार्श चित्रण किया गया 








आकए जूट मिल चलाता है और थोडे ही समय में उसकी 


57 >च 


5| डसञ सफलता से उशके मन में आश्था नहीं 





ठ 


५ 





री 





हो जाती है। वह सोचता हि: द 


जाणती अपितु अनास्था और अधिक शक्तिशाली 





“निर्मल सोचता एहा कि उसे भ्ाण्य पर विश्वाश नहीं है। वह कर्म-लेख प३ भशेशा नहीं | 
कता। धर्म पर नहीं। नैतिक्ठता पर नहीं। वह किसी ईश्वर प२ 9 





कशता। कर्मलेखा | 
अकरर्मण्यता शिख्राता है। नेतिकताएँ गलत कैदर्ल्ाने की दीवाए हैं। धर्म अन्धा बनाता है। 


| ईश्वर पर भशेशा कशते ही अपनी श्षक्ति पए अनास्था हो जाती है 





परोशा नहीं 








। भा०्य, धर्म और ई<वर के प्रति तो अनाश्था है ही किन्तु निर्मल पढ़्मावता तो नैतिकता | 
अय्याशी ही मानता हि : हे] 





“पाप की तरह नैतिकता शी नशा है। नैतिकता भी आदत है| नैतिकता भी आदमी को. 
शुलाम और अंधा बनाती है। जैसे किशी औरत का प्याए अंधा बनाता है। जैसे बूढे जूलियश | 
| शीजए को अवोध ग्शशु की तरह दिखाई पड॒ती क्लियोपैट्रा ने अंधा कठए लिया था। जैसे | 


कठल्याणी... जैसे शीशे मेहता... नैतिकता क्‍या है? नैतिकता एक ऐयाशी की आदत के सिवाय क्‍ 


22 








|... डशी अनाश्था क्ठा यह परिणाम होता है कि निर्मल पद्मावत विशवजीत मैहता की पत्नी 





| शीएें कहो तलाक से पहले 


अपने यहाँ ९ख लेता है। डशी अनाश्था और अनैतिकता का प्रभाव | 


यह होता है कि वह्न कठल्याणी और उसकी पुत्री प्रिया में क्ठोई अन्तर नहीं क्ठए पाता। वह प्रिया कहे 








हि] 


| शाथ बलात्काए कर्ता है और एक ही शत में कर्डबाए बलात्कार करताहै।... 








द * न ] :॥ 








डुशी प्रकार शीश अपनी बहन के साथ समलैगिक सम्बन्ध बनाती 














लगता 


कम 


ड्ुस बेहोदी में शीएंं को धर्म का या पाप का या किसी बात का ड२ नहीं 















डस अनाश्था का सकेत शमदरक्ष मिश्र के उपन्यास 'अपने 


९ 8 


मत्रि० के पास बैठी बछिया वक्छल्नती 


लोअ ' में भी मिलता है। नदी 






कद 


$ 








"3 


पहल लाधा जहा में जहाते थे, मांढए में जाकए पूजा कएते थे औ२ दान - दक्षिणा देते थ। 












अब ब। में कछ भी नहीं मिलता। 












मंत्र-तंत्र के प्रति भी अनास्था उत्पन्न होने लणी है। बसी की बेटी को साँप ने व्ठाट लिया 
है। बनवा बाबा मंत्र पढ्वकठ९ उसक्ठा विष उतारने का प्रयाश क९ रहें हैं। और अर्जुन क्ठे मन में 
सक्छे प्रति अनास्था क्ठा भाव उत्पन्न हो उहा हि 





अर्जुन शून्य आँखों से साश व्यापाए ढेख एहा था। वह भत्रह् शाल का बालक गाँव कटे 
कुछ व्रठन्तिक्कारी विचाएंं वाले पढे-लिखे लोगों के सम्पर्क में उठता-बैठता था। स्वयं की बडी 
जिज्ञाशु रूचि क्ठा विद्यार्थी था, आठवीं में पढ़ता था। वह शुन चुका था और विश्वास भी करने 
। लगा था कि जादू-टोना, मंत्र-तंत्र झूठी चीजें हैं। वह खडा- खाडा समझने की कोशिश कर 


एह्ला आा कि जो विष शरशीेए में फैल गया है, बातों से कैसे उत्तर सकता है। डस प्रसंथ प९ वह 















६5.) फिर 







जआँव के कुछ सुपठ लोगों की बहस सुन चुका था। ठीक ही तो कह रहे थे वे लोग व्ठि श्री का 
दर्द तो दवाड़यों से हरी जा सकता है। डॉक्टरों ने बडे -बडे शाँपों 


दवाएं देकए उताश है। सचक्मुच मंत्र तो 











वक्ठ जहए ची२-फाड करव्ठे 





केवल बात है; बात से शरीए का जहर कैशे उतरेशा? ''* 





आज जीवन ड्ुतना संघ्र्षमय हो गया है कि व्यक्ति को धार्मिक संस्कार परम्पश थे नहीं 
मिल पाते। निएषपमा शैवती के उपन्यास ''पतझझड की आवाजें '' में एलमा क्रिशिचयन 
वह्न चर्च क्ठे प्रति 










अपनी आश्था के बार में बताती 











हुई हर 0 आ 4] 
0-353 





















"लह्ठ बता२ 








है रे बे 


सात बजे का मास अटेंड करना 


















व्ठब-व्ठब जाते हो? ''' 





हर छ 


मंदिर की बात पूँछे जाने प९ अनुभा शीच में पड जाती 





# 0 


कि वह्न उसका कया उत्तर दे। 








क्योंविठि परम्पश से उसे जड थ्षार्मिकक संस्कार मिले ही नहीं - । 





“बचपन से ही वह उन्मुक्त आस्था के प्रति ही समर्पित रही है। 








वजह से कठोर्ड मंदिए नहीं जाता था और अश्चावों की वजह् 
हमेशा नियोजित नहीं हो सब्ठता था। तो सिर्फ धार्मि 


आडम्बर भरा हवन वगैरह भी |... 


व्ठ या शध्यात्मिक भाव कहे प्रति ही | 


आस्था २खने के विचाए जाने कब-कब उसके भीतर अपनी जडें फैलाते गए" । 











वह्न क्ठेवल ड्डतना ही उत्तर दे पाती है कि हिन्दुओं के धार्मिक ढंग नियोजित नहीं होते 
हाँ, नियोजित होते तो बहुत लोगों व्ठे मन में भटकन भ्री नहीं होती... क्‍ 


५ 











तएह प्लानिंग वाले और डिशिपल्िन 


काश हमाएँ एलीजन के ढंश भी आपकी तएह प्ल्ला क्‍ 
| भरे होते तो आज कर्ड लोगों में डृतनी भूटकन न छ्ोती!!.......खज़32२<९<-जज|। 





श्शिक्षित व्यक्ति तावि्ठकता के आश्याए प९ए सभी कूत्यों की परीक्षा कश्ता है और |. 


। अशिक्षित व्यक्ति बिना किशी तर्व्ठ के आश्था दिख्त्ाता है। ऐसा ही एक प्रंशण श्रीज्ञाल शुक्ल 


| के उपन्याश 'शण दर्बाश' में आता है। शिवपालणंज थे ल्णभण पाँच मील दूर एक्छ टीला है। 





पु 


'डश टीले पर (क् देवी-मंन्दिए है| व्हार्तिक पूर्णिमा पए वहाँ एक मेला लगता है। डश टीले 








ए व्शिवपालणंज में 





! बड़ा प्राचीन बताया जाता है| वैद्यजी व्ठा भानजा एंथनाथ प्राचीन ड्डतिहास 
स्वास्थ्यवर्धन के लि नें 

| ढेतिहासिक महत्व है तो रणनाथ की उत्सुकता जाणती 
मन्दिए देवाशुर- 


आया है उशे जब यह्न पता चल्लंता 





थ्राम के पश्चात्‌ देवताओं ने स्वयं बनाया। टी 















हि सी: जतम पट है हीटिटएतीखिलट ॥ पट 
























ज 


खजाना होने की किवदन्ती 
(टेशव्होटा) मौर्यकालीन 





श्रौए मूर्तियाँ भुप्तवक्ठालीन तथा मिटरी के बहुत- से ठीकर 


ल 


का 


उसने रूप्पन के साथ मेले में जाने का नि*चय किया। 








वह्ल मन्दिर के ऊछपए लिखे अक्षर 





शं वठो पढता है, 
पुशना नहीं है : द द | 














“ब्रनवाया मण्डप मह्निणाशुरमर्दिनी का म़ुशम्मे डुकबाल बढ़ादुए सिंह बलल्‍द नर 
बहादुर सिंड तखत भ्रीखापुए नेमिति कार्तिक बढी दसमी संवत 950 विक्रमी को।' 


क्ट््टू। 











मूर्ति को देखकर एरंगनाथ आश्चर्यचकित रएह्ठ जाता है क्‍्योंव्छि उस पए खजुशहो, | 


भुवनेश्वर अथवा एलोश की मूर्तिकला का कोर्ड प्रभाव नहीं था। उसके शाथ शाये शाथी | 


शाष्टांग ढंडवत्‌ हो रहे थे अथवा घुटनों के बल बैठकर जणदम्बिका का नाम जप रहे थे। 


। 
तर ह 


| किन्तु रंगनाथ के मन की आस्था तथा वुर्छि में ढन्द्त मचा था : । 








। “एक बाए आँख मूँदकर, उसने पूरी ताकत शे, अपना सब पढा हुआ भूल जाने की | 
| व्ठोशिश की। मन-ही-मन वह चीखने लगा, 'बचाओ, बचाओ, मेरी भक्ति पर तर्क का |... 
हमला हो रहा है। बचाओ।' पए उसने जब आँखें खोलीं तो उसे लगा कि उशकी भक्ति |... 


गायब हो थर्ड है और इतिहास की तोता-एटंत पढार्ड उसे झकज्योर रही डहै।' 





हम 


वह मूर्ति क्ठो ध्यान से देखता है। उशक्ठा जीना सपाट था, उशव्ठे सिए पर सिपाहरियों 





। वकहा-शा ब्थिस्‍्त्राणा था। वह्न निश्चित रूप से ढेवी की मूर्ति नहीं थो अपितु लशभण बारह्बीं | 
शताब्दी के व्ठिशी सिपाही की मूर्ति थी। कहाएण स्पष्ट था : डी क्‍ 


४.5 ६ न 


“अपने यहाँ की मूर्तिकला पर और चाहे जो कुछ कहा जाय, उशके विए५ 
| यह्व नहीं कह्ठ शक्ठता कि हमार देश की मूर्तियों में लिंगभेद का क्होर्ड घपला है। छोटे 























| बाल व्टटाये हुए, व्ठमीज-पैंट पहनकर थोल्फ' के मैदान में घूमने वाल्ली नारियों 


क्‍ में हमें भले ही लिंण-शसम्बन्धी शोखा हो जाय, पर यहाँ प्राचीन नारी- 


दे 


सा होना संभव नहीं 





। पुशतत्व के विद्यार्थियों को गले व्ठे नीचे ही दो 














रागदरबारी 





, पृ0-452 







































पहुँच जाते हैं। यह शब समझने की दिव्य दृष्टि पुणतत्व के- विद्यार्थी को भी | 





४ न | | । 


की 


ही 


मिल जाती 






हे, 


कि जाथ भ अंक अ वह आल फेल हिजा ह2" तज्ा ४ +क वजओ 
उगणनाथ मूर्ति का गला छुकए देखता है। पूजाश उस 








बाबू से कहता है कि यह मूर्ति देवी की है ही नहीं। उसके तीनों साथी चौंककर उसके । 


ह्ने के 





पास सिमट आते समझाते हुए कहता है : 








* देखते नहीं 





| यह सशश२ किशी सिपाही की मूर्ति है 
ओऔरए यह देखो, यह है पीछे की तरफ से निकला हुआ तशकश। और यह देखो, बिलकुल 


सपाट....।' * हल | 























अपनी पूरी बात कह पाता उशसे पूर्व ही पूजाशे ने उछलक९ 


एक धक्के में ही दरवाजे तक पहुँच शया। उशव्ठे पश्चात्‌ तो उस पर 








फू 


बोछार होने लगीं : 





गालियों की 








| पं 


। 'उद्च? पुजारी पूजा कशने और पैशे बटोएने क्ठे क्ााशीबा२ कहो रौकव्छ३ पूरी तबियत | 











से रणनाथ् को गशालियाँ ढेने लगा। उशका मुँह छोटा था, पए बडी-बडी गाल्रियाँ एक-दूसरे | 
। व्ठो लॉघती हुर्ड बहुत टूटी-फूटी हालत में बाहए आक९ गिरने लणीं। थोडी ढे२ में मन्दिर 


व्हे अन्दर गालियाँ ही गालियाँ हो थर्ड, क्‍योंकि भक्तों ने भी पुजारी की और से गालियों |... 


्् 


कहा उत्पादन शुरू कर दिया आ।'' 


सकम्भ्वत: पुजाशे को लगा कि यद्वि २शनाथ की बात लोगों की समझ में आने लगी 
तो मंन्दिए की पूजा ही बन्द हो जायेगी औए तब उशका व्छारोबाए ही ठप्प हो जायेगा। | 
'ऐशी स्थिति में यह अत्यन्त स्वाशाविक था कि वह एणनाथ को ईशार्ड घोषित कह ढे 
| उशने किया भी यही : द ही हे 

















“मैं तो थू२त देखाकरए ही पहचान णया था। ईशार्ड है। विल्ायतियों 
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जश- सी शिटपिट-गिट्पिट शीख ली और कहने लगा कि यह्व देवी 


बाद कह्नना कि हमारे बाप हमारे बाप ही कहीं है।'' 


रणनाथ के साथ कुछ और घट सके, उससे पूर्व ह्वी २प्पन बाबू की व्यावद्लारिक्ठ 
बुद्धि जाग णयी और उसने पुजारी से कह्न ढिया कि वह्न मेले वाले ढिन अधिक थाँजा न पिया 


कहे क्योंकि गाँजा दिमाथण पए चढू जाता है| पुजारी कुछ और कहना चाहता था कि. रूप्पन | 
बाबू ने यह कहकर कि वे शिपालगंज के एहने वाले हैं; उशव्ही तूती ही बन्द कर दी। 


30 230-3322:2 





सो 


गें में साम्प्रदायिकता का चित्रण किया गया है। यह्न चित्रण | 


ड़; ठठो पर 
#7+, 


क्ठो बढावा देव्ठ२ ड्ुन दंगों की नींव डाली थी। स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूर्व कांग्रेस व्ठे स्थानीय | 


| नेता शी अपने स्वार्श-पूर्ति के लिए शाम्प्रदायिकता को बढाते थे 'यह पथ बंधु था' की | 


नह 


बनारस की कथा में ड्वश शाम्प्रदायिकता का वर्णन किया है। श्रीधए ने शमखेलावन व्हे 
साथ मिलकर 'शंख्नाद' साप्ताहिक पत्र प्रकाश्शित व्ठिया था। उन दिनों बनाएश में 


हुए लिखा गया था | 


सहयोश दे रहे: 


ढ + 


“बनाशश में उन ढिनों हिन्दू-कुश्लिम काफी तनाव था शंख्नाद' आये दिन चेतावनी 


दे रहा था व्ठि नणगए क्ठे कुछ शजनीतिक व्यक्ति ड्डस तनाव को बनाये २खने में सहयोथ दे रहे | 
| ही।! 


“बनारस उन ढिनों अफवाहों पए चल रहा था, अफवाड़ों में जी रहा था। और एक | 
शाम उशने थुना कि मदनपुश में किशी हिन्दू जुलाड़े पर व्िशी ने छुरे से वाए किया। और | 


बनाएश की शाए दुव्हानें सारे बाजाए, शाऐ वाहन एकदम ठप्प हो णये। पूरे शहए को जैसे | 


सांप शूद्य शया। * 


हु 


सात दिन तक बनारस ढुंंथों से प्रभावित रएढ्ढा। शंख्नाद में दंधों 


हने लणे। करीब सात दिनों तव्ठ ढंगे कहा 














































































के द्वार श्रीध: 
जजनंतिक सोच व्यक्ति को साम्प्रदायिक बना 
शर्म - निसपैक्ष है। किन्तु अनेक व्यक्ति की सोच यह है कि पाकिस्तान बन जाने के पश्चात्‌ 





मुशलमानों का हिस्सा चला गशया और ड्सलिए यह देश हिन्दुओं का है, इसलिए शज्य 
ओ का होना चाहिए। शमदरश मिश्र के उपन्याश अपने लोथ' में दुबे जी कथानायक 





प्रमोद से व्ठहते हैं 


है] 





किशका क्या, 





सका देश हो उसका शज्य हो। देग्श हिंदुओं 


अपना हिस्सा अलग ले ही लिया। और शाह्ब, ये 








स्ल्रमानों 





०ज्य होना चाहिए। तक 


हर 


व्ठम्युनिस्ट, ये कांग्रेसी सक्ी म्रुअलमानों के तलवा चाटने वाले लोग हैं। उनका मन बढा 








+५४५ 


रखा है और ये जिस पत्तल में खाते है उशी में छेढ करते हैं। जनसच्य का शज्य हो जाय तो 


ये लोग एक दिन में ठीक हो जाएं। वाह, क्या बढिया बात कही है। वाजपेयी जी ने कहा विठ 
डन मुसलमानों का भाएतीकएण कशे। 





साम्प्रदायिकता का कुछ वर्णन शमदरश मिश्र के उपन्यास 'जल दूटता हुआं' में 


व्हिया गया है। भारत-पाकिश्तान के विभाजन के समय चाएें ओए से ट्रेन लूटने और थ॑ 





के गाँव जला देने के समाचाए आते थे 


'खबरें आती थीं कि आज यह ट्रेन लूट ली थर्ड.... आज हिन्दुस्तान-पाकिविश्तान की 
सरहद पर ड्तने गाँव जला दिये थये...... डूतनी बहू-बेटियों व्ठो 
प२ उल्टा टाँश दिया णया। बापों क्हे, माताओं के सामने डुतने पुत्रों को कत्ल व्ह२ ढ्यिा 
'.... ख़बरें आती थीं - जैसे लू के झोके आते हों........ 
ओर लाठी- भाला लेक२ तैयाए हो जाते।''* 





| 
| 
है 
> 
| 
०) 
रत 
0 
्छ 








पड़ते 
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है किवन्तु वे 
भार्ड जैसे लणते ह्रे। मीस्टर 





४ कल आप 


/2८/8, 














तः था कि मशलमान ल्‍ 
5 हिन्दू आ हे हैं : 
.'.... अपने उलाके में मसलमानों व्ठे व्ठेवल चाए ही पाँच थाँव हैं लोथ । 


श्प् 











रोज खाबए जलाया कएते कि गोरखपुर से मुशलमान जो तमाम बन्दूक्गों और 
ललबाएे से सुशज्जित हैं। उध्च० म्॒अल्नमानों में अफवाह्व उनक्ठे | 
 पए हमला कहने वाले हैं। एक भयानक भ्रय, एक अनावश्यक शबन्देह्ल व्ठो | 








स्त्रारहाआ हा । 





समय शाम्प्रदायिक तत्व भडकाते हैं। सन्‌ 947 में हिन्दू मह्नासभा और 


* ह कप | 








य्ट्राय जवय सवक सद्च के नता साम्प्रदायिकता की बात करते थे। बाबू महीप सिंह कटए 


१9» आई 





ख्ब ह्न्ि 


हन्दू थो। वे अनेक #हरशें में मुसलमानों छ्वाश किये णये अत्याचाएें की बात कहते थ। 
अपने भाषण में व्ठहते थे : 





मुस्लिम लोगों का ऐलान है कि एक हिन्दू माएने से मुशअलमान को हजाए बहिश्षतों 
व फल मिलता है। कुशन शरीफ का भी यही हुक्म है; इसलिए मुशलमान निशीह हिन्दुओं 
क्ठो बेरहमी से कत्ल कह रहे हैं। हमारी सरकाए कितनी हिजड़ा शएकठा है, जो माए खाते 


हुए हिन्दुओं क्ठो उपदेश्श पिल्लाती है कि हिंसा पाप है, हिंसा का बढ़ला हिंसा नहीं। जो निशेह्न 


मुअलमान भारत में हैं, उन्हें मत माशे। व्छितनी अच्छी श्शक्षा है सरकार की? हम लोश 
पाक्ठिस्तान में पिटते एहैं, हमाशे जायढादें छीन ली जायें, जला दी जायें, हम वहाँ से खादेड 
ढिये जायें और हम हिन्दुस्तान में मुसलमानों क्ठो दूध-हलवा खिलाते एहें। गांधी जी की भी 
अकल शसटठिया वर्ड है, अब उनकी आवश्यकता नहीं 








है. 














खानपु९ 
गोल्षियों 





से भरून कए एउा दूँगा', डुस बात 































ये हैं उमजान काका गाँव भए कं लडकों के श्षादी-ब्याह्र के अवशए पए मांगलिक 


वकहपड सीने वाले। शादी-ब्याह के हए कपडे पए उनकी बूढी आँखो का शाश्षीर्वाद चुवा है 


ग्रौर्तो और पुरूषों के तमाम चेहए, जो हमाएं खेतों में कता२ बाँध कए बैठे हुए हैं, 


-जी की फशलें काट रहे हैं, होली के भीत था एहे हैं। यह है अब्दुल्ला जो हमाशे 


न दीन हनन 


का ही हि 


बह-बटियों को स्टेशन से घाए और घाए से स्टेशन ले णया है। एक बाए शस्ते में किशी 


अप्डे जे एक गाड़ी को देखकर ०न्‍दी बात बोल ढी, अब्दुल्ला शिपावा लेकर पिल पडा 
उसकी मरम्मत करते हुए कहा : 'हशमजादे 


एक माथूम॒ गशेब चेहश अशगर२, जो हमाएं २क्छूल में पढ्वता है 


कितना तेज? मैं उसे प्याए कश्ता हूँ क्या वह समझता है कि वह मुसलमान है, जिन्‍ना का 


हक, 


ग्जुयायी? वह मे बेटे के साथ पढ़ता है, मे? घए भी आता है, खोलता है। एक 


क5शमुद्दीन। हमाएं गाँव के कितने लड॒के उनसे तालीम हासिल कए चुके हैं। उनका ज्ञान, 


उनका भद्ग व्यवह्लाए 2शथिर्दों के मन में एक स्थायी सस्‍्क्ठाए बन क९२ छा जाता है। 
किसे माश जाए, किसे माश जाए.......।'' 


ख्ज्ज् 
जे 


सा 


दल 


मास्टए सुण्णन जैसे सुशिक्षित व्यक्तियों का ही यह्न बिचाए थआ किन्तु अश्शिक्षित अह्ीए 


तो महीप सिंह से ही प्रभावित थे। एक दिन महीप सिंह के गाँव सिंहपुए का एक अही२ 


मास्ट२ शु०्धन के पाश आता है और उनके सामने वह प्रस्ताव २खता है कि वे किशी दिन 


अशणगणर की हत्या कर ढें। मास्ट२ शु०्णशन उसे डॉटते हैं तो वह उल्टे मास्ट९ शुध्णन को 
समझाने लण्ता है : 


| डुशी प्रकाए अपने लड॒के के हिन्दू दोस्त को खत्म कर ढिया। गौ९२ 


६ ६६ 


| आरई्ड हैं कि मुशलमानों ने दोस्ती क्ठे नाम व्हो बदनाम किया है। अपने 
| व्हो पक्ड॒वा ढिया है; उनकी आँखों क्ठे शामने ही दोस्तों की ला 
































































कं 4, 


अन को >कल आने से कलोएतापूर्वक 


आश्ल> 


कह 





5 


लि उसक5 प्राणी का खत 





0१०७, 


॥ 


अल ने विठि के उठ दिजि ने अर व्छी त्लादा पल] जाली 
ए्जल से टद्राणा करने लगता है। 


हि है णडढे छा 


हा. दा-चा? दिनों बाठ असण 


कक हक 


अल्लाप (सन्त २ धुणा ब्गो >प्फ -कितना बड़ा न२-शद्क है। उकचठ 





की लाश एक नाले में पडी पार्ड गई। मास्ट२ को बाबु 
लडके की जान 





लेक२ की | 





४, 


एह्ला, एक क्‍या अभी तो कितनी जानें जाएणी। मास्टर की 





संशाए भर की माँ है। क्या असणर२ की और क्या ललल्‍लू की? क्या शैयद की और 





॥ अर ञ्पय सह की | 








होती है ताजिए की परम्पश है कि | 


शश्ते जायेणा, मार्ण की बाधाएं हटा दी जायेंगीं। मास्ट२ 


आँव में मुहर॑म के समय शी ऐशी ही स्थिति उत्पन्न 





जिस शस्ते ताजिया जाता है, 


2, | 


सुष्णान ताजिये का दुश्य याद करते हैं 


'उसे याद आया मुह्नएम का दुश्य। क्‍या मुहर॑म और क्या होली? पवित्र त्यौहारों को 
भी आदमी ने साम्प्रदायिक कीचडों में सान २खा है। दंशा-फशाद की आँधी में आया 
मुहर्एमा जवाए के ताजिये जमालपुश के पाश वाले टीले पए ड्ुकट्ठे होते हैं- वहीं ढफनाये जाते 
हैं। धर्म और मजहब, मजहब और थधर्म- ये तो केवल दिखावे व्ठे समान २ह थये हैं, प्रधान 

ह णया है आदमी का द#भ। हुए साल यही द#भ् प्रधान हो उठता है, अब यह भी 





+ 
* ९ हर 
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टरौंदक२ जाने लणे। घंटों तक९२ 







बुलावठर छावनी के पाश बिछा २खे थे। तकर वछे पश्चात्‌ ताजिये आगे बढे तो 
आम के पेड की एक डाल आ णयी। उकछ मुशलमान डाली काटने के लिए पेड पर चढ्ने 
लगा ता बाबू व्छ एक लठेत ने उसकी बाँह़ पक्रड॒ 557 उसे बीचे डलोच लिया और दोनों 


ब्मगड़ा आरम्भ हो गया: 


इक मुसलमान पेड प९ टॉकी जनक चढने लगा, डाल ञटने के लिए। बाबू सल्लाब 
एक लैठत ने आगे बढ॒कए उसकी बाँह पकडक३९ नीचे स्त्रींच लिया। वह्न आदकी पव्ठे 
आम की तरह भ्रद्यक से नीचे गिश और उश पक्ष व्ठे तमाम लोग लाठी लेकर बाबू के लैठत | 


पर पिल पडे। डुधए के लोग भी शावधान थे ही। श्ब तक व्ठा रहा शहा बाँध दूट पड़ा औ 
दोनों धाराएं आप में बजड गर्ड औरतें चीएज़ पुकार करतीं 


यारा इआ शाम्प्रदायिक उन्म्राद धुर्री-ध्रुर्श आमने-सामने था, अत: उसकी थीमा भी क्‍या हो 
सकती थी। चारों और हाह्मकाए मच गया। दोनों और व्ठे ल्लोग धक्ञकियाँ देते-देते धीरे-थीए 
बिखर गये। कितने लोग धर्म के नाम पए मरे, किनत धर्म वे रक्षक बाबू साहब और सैयद 


साहब धर्म की २खवाली में घए पर ही पडे रहे ... धर्मत्मा बगे हुए। उन्हें न चोट आर्ड, न 
परिवारों का क्ोर्ड आहत हुआ और धर्म कही श्क्षा शी ढ़ो थर्ड 


थगी और प्रतिष्ठित व्यक्तियों क्ठा साम्प्रदायिक दगों में कुछ भी नुक॒शान नहीं होता 


( शाम्प्रद्यायिक ढूंगों व्ठो ही आधाए बनाकर लिखा णशया उपन्याश तमश' है जिशकी 


| । 


२चना भीष्म शाहनी ने की है। 'तमस' में $ डुश ओर संव्ठेत किया णया है। साम्प्रदायिक 
जो व्हे पश्चात्‌ आकडे डकठट्ढे किए जा रहे हैं उस समय देवद्त्त कहला हे वि एक खाना 

और जोड़ा जाये जिशमें यह्त लिखा जाये छिछ शेब कितने 

वह स्वष्ट शब्दों में कहता है: 








] 





| यह बताता 





| की तरह उशक्ठे अन्दर घुलता रहा था शाहनवाज ने सह्बशा ही बढ़कर मिलख्ी की पीठ प९ 
। जोर से लात जमायी। मिलखी लुढकता हुआ गिश तो उसका माथा फूटा हुआ था और पीठ 
-दूट चुकी थी, क्योंकि जहाँ गिश वहाँ से वहन उठ नहीं पाया! * 


दूसरी और वह क्टट्रएपंथी हिन्दू लक्ष्मीनाशयण की गाँठों को थो 
| शुरध्ित ?खवाता डै। दंगे समाप्त हो जाने पए दोंनो मिलते हैं, उस 

























उपन्यास में व्ठिशी भी जाने-माने व्यक्ति की दंगे में मृत्यु नहीं 


गा 0] 


सम्प्रदाय का व्यक्ति सम्प्रदाय के व्यक्ति से दोस्ती शी जिभाता हे। शहनवाज लाला 








लक्ष्मीजाशयणा और उनके परशिवाए को अपनी नीले २० व्ठी ब्यूक्ठ गाड़ी में बिठाकठए 





लक्ष्मीनाशयण व्छे समधी २श्चलुनाथ व्ठी कोठी प९ पहुँचा द्वेता है। एश्लुनाश की पत्नी 





शाह्ननवाज क्ठो एक व्हार्य सौंपती है: रा 
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निव्छल्वाजा है। 
ज्ायी।''! . 





मेरी जिठानी क्ठे जेवरों का एक्ठ डिब्बा धघाए में पडा हे, वल्ल 





“मेरे और मे 


जब आये थे तो थोडा-सा सामान लेकर चले आये, में कुछ भी २ 








गा व्छ || 


शाह्ननवाज भाश्री के जेवरों के टच को शी लेने जाता है व्ठिन्तु वहीं पए घर की 





हे 


२खावाली कर रहे मिलखी को लात मारकर शीढियों से गिश देता है। शाहनबाज ने |. 


उसने शरीब मिलस्ी को शीढियों के नीचे गिशकर मार डाला: 


“ब्राह्डर आने पर ढोनों सीढियाँ उतरने लणे। मिलखी के हाथ में चाशभियों क्ठा शुच्छा था 
और वह आगे आणे उतर रहा था डिब्बे व्छो ढोनों हाथों में उठाये शाहनवाज पीछे-पीछे चला | 
आ रहा था जब सह्बशा उशके अन्दर भभूका-सा उठा। न जाने ऐशा क्यों हुआ: | 


मिखल्ीी की चुटिया पए नजए जाने के कारण, मस्जिद के आंगन में लोगों की भीड़ कौ | 


देखकर, डस कारण कि जो कुछ वह्न पिछले तीन ढिन थे ढेखता-शुनता आया था वहन विष | 


















ओर वह हिन्दुओं से घृणा 8 


चि + हे क कर न हु (६ ८ 


एक ओर शेख नूरडलाही कटरपंथी 











रे 









































कं की पक दोनों क बक्घ कहा ब्र 2) #।* 3] क ६ का पड स्ट़ हे लेती बट > ड्् ।' 

आर बराबर ट्रएपथा थे, पर ख्रेल-बड़े हुए । 
>ेस्ली भी थी मैल-मिलाप भी ४ खा- सुस्त 5 'जेक 

लिये दोस्ती भी थी मेल-मिलाप भी था, दुःख-शुखर्त्ष में शोडा-बहुत शएेव 


३. 





थ। शेख नृएड्डल्नाही के वाक्य में मजाक कहाँ तकठ था और हिन्दुओं बे प्रति द्युणा कहाँ तकठ 





व्यक्त हुर्ड थी कहना कठिन है। 





'फिए धीरे थे लक्ष्मीनाशयण से बोला, तेरी थाँठें मैने भोदाम 








लक्ष्मीजनाशयण क्ु॒स्कूश ढिया। शेख नृएड्डलाही अपने मजाकिया अन्दाज 
'पहले तो मैंने कहा, जता दो करोड का माला फिए दिल में आया, नहीं यार, आरखिब्रिए ते 








४ 


आसपास खडे लोगों को दोस्तों 45 





अन्न मिलन भज्ञा लग एह्वा था | | 








2 'नूसइलाही कट्ठे जा रहा था, 'पहले तो बेटे व्ठो मजदूर ही नहीं मिले। उस शत मजदूर 
| कहाँ से मिलते? मैंने उससे कहा, जैसे भी हो गाँठें उठवा दो नहीं तो लाला झुब्ले जीने नहीं 
| देशा।' पकड़ लाया फिए कहीं से दो मजदूए। 


'तमश' स्वतन्त्रता से पूर्व हुए हिन्दू-मुस्लिम दंगों पए आश्ाएत उपन्याश है। इसमें |... 


उत्तरदायी सिद्ध किया गया है |. 





साम्प्रदायिक ढंगों के लिए मूलतः अंग्रेजी सरकार को 
दंगे व्ठी पृष्ठभूमि बनाने के लिए मस्जिद व्ठे बाहए एक शुआए की लाश फिव्छवायी जाती है। | 





। यह शब ५क षडूयन्त्र के ढ्वाशा किया जाता है। कमेटी का काएदा म्रुरादअल्ली नत्थू चमाए | 





व्ठो पाँच २«पया देकर थूआरए मारने के लिए तैयाए कश्ता कारण बताता है दिठि | 


| शलोटटी शाहिब ने माँगा है: जप कम 





. “यह तुम्हाए लिए बहुत बडा काम नहीं है। सलोटटी साहिब ने फरमाडश की 


| डुंकार व्हैसे कह देते।' फिर ने लापहवाही क्ठे अन्दाज में कहा: 'ध्षए मसान 















| सलोटटी शाहब ख़ुद 





























जे. 85, 


उपन्यास में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के चिन्तन को श्री स्पष्ट किया 


दड १३७» 


व्ठा प्रयाश है क्रि वह अपने को हिन्दू मुसलमान और सिख शश्री शम्प्रदायों से जोड़े किन्तु 


कै, 


मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता कांग्रेस को हिन्दुओं की पार्टी घोषित करते हैं। रूनी टोपी वाला 
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महमूद स्पष्ट शब्दों में वठह्लता है 


'यह् शब हिन्दुओं की चालाकी है, बरूशी जी, हम सब जानते हैं। आप चाहने जो कहें 


श्र हि 


वठांग्रेस हिन्दुओं कही जमात है। कांग्रेस हिन्दुओं की जमात है 


| प 


| व्ठांग्रेस म्रुशलमानों की रहनुमारई नहीं कर सकती। 


चर 


कहा सबसे बड़ा अफसर जिला मणजिस्टे 


है 


ट एिचर्ड है जो ल्न्दन से निर्णीत छोवठ२ 
आने वाली नीतियों व्हो द्छहियान्वित हहएला #। बहल्ल झपनी पत्नी को बताता 


हिन्दू और मुशलमानों में तनाव ह़े। वे धर्म क॑ नाम पए आपस में लड़तें है और देश के नाम प९ | 
उनक्ठे साथ लड़ते हैं। ढ्ञीजा बात को समझ जाती हे और स्पष्ट शब्दों में कहती 


'बह्लुत चाल्लाक नहीं बनो, एचिड। मैं सब जानती हूँ। देश क्ठे नाम पए ये लोग तुम्हाएं 


| शाथ्थ लड़ते हैं। और धर्म के नाम पए तुम डुन्हें आप में लड़ाते हो। क्‍यों ठीक है ना? '” 


एचड जानता है कि डिन्दू और मुसलमान आपस में लडे तो अश्लेजों को कोर्ड खतरा 

नहीं होगा। यही काएण है कि सुअर और गाय के माए जाने प९ शाम्प्रदायिक दंे की पूरी 
आशंका है किन्‍त एिचर्ड उसे शेकने का कोर्ड प्रयास नहीं कएता। दंगों व्ठो रोकने 
सश्ी दलों का एक शिष्टमण्डल उशक्ठे पाश आता है। बख्शी जो क्ांग्रेश के जिला- 


'वास्तव में आपका मेरे पास 


नेह्नर० या 


अकाल 





ब्रा 


हा 


ख्ँ 


क्री ब्रात कहते 


सदस्य एक-एक्ठ 


वो 


तेल कहा रखें, एक-एक बोर कच्चा या पक्‍का उबलता तेल शत्रु पए डाला | 
अंशारे छत पए से फेककें 


२३ 


रक्षा के साथ-साथ आक्रमण कभी आवश्यक है, ड्सलिए सज्जन मन्त्री कहते हैं: 


समाज क्ठा व्ठाम ठण्डा पड़ा ह्ुुआ है। देवव्रत जी कहो आपने लगा ९ख्ा है 
मजझ्ञः कछों को लाठी सिखाने का काम फौरन शुर५ कठशना चाहिए। दौ सौ लाठियाँ 
मँगवाक९ बॉट ढी जायें। 
देवब्रत जी युवाओं व्ठो अक्ठेले में दीक्षा देते हिं। 
से मुर्णी का गला काटने के लिए कह्ा जाता है। तो उसको माथे पए पशीना आ जाता है। 
देवव्रत जी उसके थाल्न प९ थप्पड माशते हैं और मुर्गी को पकड़ कर स्वयं उशकी शर्दन 
वाट देते हैं। 7णावीए बैठे-बैठे की कर ढेता है। मास्ट२ जी कहते हैं: 


'पाँच मिनट तुम्हें और ढिये जाते है। डस बीच भी अगर तुम ड्डशे नहीं माशते तो तुम्हें 
क्षा नहीं ढी जायेगी।'? 


रणवीर दीक्षा लेना चाहता था। उशके शस्कार ही थे जी बाधक बन णये थे उशक्ठे 
नि*चय ने उसके संस्कारों पर विजय प्राप्त कर ही ली: 
'पाँच मिनट बाद जब देवब्रत जी व्छोठरी में से नि्ठलक२ आये तो मु्' 
छटपटा शही थी और खून के छींटे उड॒ एहे थे। एणवी९ अपने हाथों के बीच 


जिसे देखकर मास्टर जी शमझ गये विठ मुर्गी उसने नहीं 





22227 7222/9 72/22/2203 27342: 





जरः रा न ल्ले लह सकी 


)+ 


फकनत, रु 


पा 


#) 


रणवीए को परीक्षा में उत्तीर्णा गरषधात क२ ढिया जाता : 


अश्चिकाशे भी मान लिया जाता है। मास्ट२ जी खून से उसके माथे पए टीका लगाते हैं। 


धर 


दी: ह। मास्टर जी ने क्षत्रु पए बाए करने क्ठे तशीक्ठे उसे शिखा ढिये है 
रणवीर अपने तीन साथियों- मनोहर, डन्द्र और *मक्‍्भ्ु कगो समझ्ाता है 


नं 
स्ककककर- ठ य हर 


वर या 


डजल अतडियाँ बाह्लए आ जायेंगी। अगर तुम भीड में श्षत्रु पए वाए करते हो तो छुश बाह; 
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'ट्राचने की कोब्शिश नहीं करे, उसे वहीं ह्ने दो और शीड में खो जाओ। 


किशी मुअलमान को मारने की ताक में है। क डुत्रफरोश सामान लादढे 
आता ह इन्द्र शली में कुछ दू? उसक्ठे शाथ चलता है और फिर 


/ 


सटडा हाकर घूम॒कए ढेख्रे कि क्‍या बात है तब उसे थेले के गीचे तीखी 
आ। इन्द्र का निशाना ठीक बैठा था। वाए 


नका-सा शास 
ठठशने के बाद शरदाए के आदेशानुशाए उसने 


चाकू को थोडा सा मोड ढिया था और अतडियों के जाल में फँशा भी दिया था।' 


दूसरे ओर मौलादाद शाहनवाज को बताता है कि काफिशें ने एकठ गरीब 
क्गे माए डाला है। वह आणे बताता है कि “पाँच काफिए हमने भी क्ठटे 





$, हक छल, 


द्वितीय खएणड में एव्ठ गाँव की कथा आती है। पूरा गाँव म्॒सलमानों का है| बस- 


१ 
हलक 


३, १, 5, 


हएनाम सिंह सएद्ाए की चाय की दुक्ठान है॥ उशकी पत्नी बन्तो गाँव छोडने 


श्र 


७ 


हि. 


कहती है किन्तु हएनाम सिंह तैयाए नहीं होता। बसों का आवागमन पूर्णतः: बन्द हि। 


हक, 


बट जाता & 


बे 


् मै , 
॥& 


खान आता डै और उशके पाश २-व्छे बिना बड॒बडाते हुए आ० 


श् 4 


“हालात अच्छी नहीं हरनाम सिंह तू चला जा। दो एक कदम जाकए फिए बोला, 'शाँव | 


हैक 


वाले तो तेरे बल अक्खा दी नहीं चुक्कणणें पए बाहएें लोंक्ठां दे आएंदा ड२ है। उन्हाँ नूँ 


ेक्छणा शाँडे बस दा नहीं।'!'! 


तक 


वह्ठ पुन: लौटते हुए भी कह्वता है दिउ दंशाड़यों कहे आने वठा भय है, इसलिए उशे दे? 


नहीं करनी चाहिए। हरनाम सिंड अपनी पत्नी के साथ घए छोडकरए शभागता है| शत भए 


हि 


+ लक व, रच 
ह रू + 40 च पीट 


चलने के बाद एक गाँव के निकट पहुंचते ह#॥ और गाँव के पढ़ले घर का दरवाजा पीट कर 


६) 


स़ुलवाते हैं। हएनाम सिंह जपनी बन्दूकक भी साथ ले गया था। घर क्ुशल्लमान का था। एक 


महिला उन्हें शरण देती है किन्तु उसकी बन्दूव्ठ ले लेती है। घर का मालिक उहशान अल्ली | 


उशी की दुक्हान लूट कर उशी का बक्सा लेकर आता है। एडशान अली और हश्नाम सिंह | 


वठुल़्ाडी लेटर दरवाजे क्ठो तोड़ता है। हएनाम सिंह व्ठे बाह़ए निव्ठल आने पए उसे नहीं माए. 


एक्ठ दूसरे को जानते हैं। इह़्शान का पुत्र एमजान आता है और उसे पता च त्रता है तो वह्न 


पाता: 


“दो-तीन बाए २मजान ने कुल्हाडी उठाने के कोश्शिश की, पर कुल्हाडी हाथ में रहते 


भी उसे नहीं उठा पाया। व्ठाफिए क्हो माएना और बात है, अपने घर कहे अन्दर 


क्ठे पनाहणजीन को माश्ना दूसरी बाता उशका खून करना पहढ़ाड की चोटी पाए करने 


भी ज्यादा कठिन हो रहा था। मजहबी जनून और नफरत ड्रश माहौल में एक्छ 


लक्कीए कहीं प९ अभी भी स्त्रिंची थी। जिसे पाए कर 


भी पाए नहीं कर पा रहा था।'? 


पत्नी को थाँव 


20000 02 


22 रा . 
। 


रा 





कहर 
युवा मुसलमानों छ्वाश घेर 


ऋबाल सिंह के सामने प्रश्ताव २सत्रा जाता है कि वह्न ढीन कबूल कर ले तो उ 


क्ठिया जाता 
अडाया जाता है, ढाढ़ी की काट म्ुअल्ञमानों की जाती है, उसद मुह में 


ञ 


ओर हएनाम सिंह क्ठा पृत्र डुकबाल सिंह कुछ 


कु 


दिया जायेशा। उसके स्वीकाए क>ने पए उसे बणलबीर वि 


गभोश्त का टुकड़ा 


डाला जाता है, उसे कलमा पढ़ाया जाता है फिए युन्नत की जाती है। उसके बाढ एक्ठ बुजु० 
उसकऋ कान में कहते है 


कली 


हमाश अपना है, अब 

शज्थ है, शस्त्र छ्कबाल अहमद। '' 
उक दुश्य एक्ठ कस्बे का है। शिखर सम्लुद्ाय के सजी न२- नाशे और बच्चे शुरूद्वार 
एलठ्डांत्रत हो णये हैं। 


५; 


दी दिन तक वे मुशलमानी आक्रमण का शामना कठश्ते हैं। लडा्ई 


हा 


गकर होती है किन्तु बाऊूढ और गोली समाप्त हो जाने प९ शिख्रों के लिए लड॒ना | 


णम्भ्व हो जाता है। उपन्याअकाए ड्स लड़ाई कटी मध्य युग की मानसिकता बताता है: | 


अपने ही पड़ोस वाले गाँव से आये। तुर्व्हों क्ठे जेहन में शी यही था | 
अपने पुरने दुश्मन सिक्‍खों पए हमला बोल रहे हैं। और शिक्र्तरों के जेहन में शी वे | 


शाद्य खालशा लौहा लिया कश्ता था। यह लडाई | 
एक कड़ी ही थी। लड़ने वालों क्ठे पॉव बीसवीं सदी में 


भुर्छ्वारे की युर्ू- परिषद्‌ का विचाए बनता है कि पैसे ले देकर 
सिंह आकए बताता है कि वे लाख रूपया माँगते हैं। ढो लाख रूपया 
शिखर तैयाए नहीं होते। तेजा 





लोथ नदी पाए 


० 


छोटा श्न्धी मेहर सिंह जाता है किन्तु उशी समय पशचिचम थे और बलवार्ड आ जाते हैं। 

थ्रन्थी उसे २4कने की आवाज लगाता है। किन्तु मेहर सिंह चलता ही जाता है। मेहर सिंह को 

कर मार ढिया जाता है। शुरूछारे में गोलियाँ समाप्त हो चुकी हैं, ड्सलिए बडे थ्रन्धी के 
नेतृत्व में सिख तलवाएं लेकर निकल पडे : 


तलवार हवा में उठीं और दूसरे क्षण झूमती तल्वाएों 
इक जत्था, जिशके बीच अन्य लोगों के साथ बड़ा शन्शो भी थआ, नारे लगाता दु*मनों कहो 
अलकारता ढल्ान उतरने लगा केश खाले ड्रए, पत्थरों पए उनके पैर उल्लटे शीधे पड एड्रे 
थे, उन्होंने मरने-माएने की ठान ली 


शुरूढ्गारे में उपस्थित महिल्लाओं ने जसवीए कौर व्ठे नेतृत्व में अपने बच्चों को उठाकर 
पक्क्‍्ठे कुएं की और जाना प्रारम्भ कए ढिया। उस समय वे मन्त्रत्नु०ध- सी उस ओर बढती जा 
ही थीं, उन्‍हें यह भी ध्यान नहीं था कि वे क्यों ओर कहाँ जा एउह्ठी हैं। दठुए पर पहुँचने व्हे बाढ़ 


शबसे पहले जसवी२ व्हौर कुएँ में कूद गयी। उशने कोर्ड नाश नहीं लगाया, किशी 
क्गे पुकाश नहीं, केवल 'वाह भुर' कहा और कद णयी। उसव्ठे कूदते ही कुएं की जणत पर 


विव्तनी ही स्त्रियाँ चढ गयीं। हरि सिंह की पत्नी पहले जणत कठे ऊपर जाकए खड़ी हुई, फिर 
उशने अपने चाए शाल के बेटे को खींच 


कूद गयी प्रेम शिंह की पत्नी ख़ुद तो व्छूढ भयी, पर बच्चा खड़ा रह गया ॥ उसे ज्ञान सिंह 
पत्नी ने माँ के पाश धकेलक्ठ२ पहुँचा ढिया। देखते-ही- देखते गाँव की 





न सलि 
है पे 


कक 


तब्रलात्काए किया जा चुका था और न जाने व्छितनी महिलाओं 
धाए बिठा लिया था। 


सादा 


प्ज़ //+%%५५५००फुछ" 
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कट 5 | आआ 


हिला - हिला स्ता ह खणा थम जाता 


'सभी हाथ थम णये, अब और कुछ नहीं होगा, अंग्रेज तक फशाद 


अयी है, अब कोर्ड आण नहीं लगायेगा, बन्दूक नहीं चलायेथा। मोटे कशाई 


जिशने शुरूढ्गाऐे की ख्ख्रिड॒कियों पर तेल छिड॒क दिया आ और बस दिया 'सलार्ड 


हाथ सतींच लिये। लोथ क्ूुँह बाये हवाई जहाज की ओर देखते जा रहे थे।''' 


२ 


रे 


7२ थी, अपने 


सर 


कठाए ने इच्छा दिखाई तब दंशा बन्द हो जया। यह ढघा 
जी सएकाए के काएण ही हुआ और उसी के व्छाएण बन्द हो गया। 


उपनन्‍्याशकारं ने दंगा न होने क्ठे और उसे झेकने क्ठे मानवीय प्रयाशों का वर्णन भी 


है। देवदढत्त दंगा रेक्ठने वे लिए प्रयास कश्ता है। ढेवदत्त कतम्यनि 


है 


किया युनिस्ट है। शजाशम ने | 
उस ढेखत्ते ही दरवाजा बन्द क२ लिया था। लयातबख्श ने पाकिस्तान का नाश लगाया आ। 
तरह उत्ते में दंशा २०कवाने कहे लिए शाथी जणदीश्ष को भेज चुका था। उशका साथ ढेैने के | 


(0५ 


लिए वह कुर्बान अली को श्री शेजता है। पार्टी आफिस में वह्॒ मीटिंश में विश्ि 
कठे नेताओं को मिलाने की वकालत कर्ता है: 


सर होथा। फिए हम उनके नाम | 


क्टरने की अपील कर शकतते हैं। मुहल्ले-मुहल्ले में उसकी मन! 
सकते हैं। इस वक्‍त क्या है? इस वक्‍त फशाढ और 


_कामएऐेड, उनके मिल बैठने थे ही लोगों पए अच्छा अर 
से शहर से गमन कायम व5 





बडी कलिनार्ड से अमन की अपील पए हस्ताक्षर 


५५ . &, है श 


किक 


मन्रता है कि मजदुए बस्ती उत्ते में ढंशा हे 


] 


ही 


सरकार ने कर्फ्यू लगा ढिया और वातावएण बढल शया। फौज तैनात क९ दी णयी 
जिशके कारण दंगाईयों का शाह्रअ समाप्त हो णशया। क्ांड्रेस की ओर थे एचछठ स्क्व्ल 
स्लीफ का दफ्तर खुल गया। डिप्टी कमिश्नर यूम-घूम कर शाश प्रबन्ध देखने ल० 
स्चिर्ड लीजा को बताता है कि क्ह्व३ में अनाज की मणडी जल गयी और देहात में 403 गाँव 
जल थये हैं एचर्ड के प्रयाशों से अमन कमेटी बनती है ओर अमन कमेटी के सश्नी सदश्य | 


"क बस में बैठकर घूम्र-घूम़ कए ऐलान करते हैं कि शान्ति स्थापित की जानी चाहिए। 
भाव होता है और श्षांति स्थापित होने ल्षणती है। 


>वतन्त्रता-ब्राप्ति के शमय हिन्दू-मुशल्लमानों के बीच जो साम्प्रदायिक दंगे हुए | 


उनव्ठी कुछ चर्चा 'पतझड की आवाजें' में है। आरत- पाक विजभाजन के समय अनुभा का | 
जन्म हुआ था और अपनी माँ से उसने वे वठस्से शुने हैं उसके दादा को यह समाचा 
सुनकर कि उनका शहर पाकिश्तान में आ थया है बहुत ढुखा हुआ। वे मानते थे कि ढेश कटे 
ढुकडे हो ही नहीं सकते, इसलिए वे समय से पूर्व शहर कहो नहीं छोड़ शकठे। उशवक्हे 

थोडे पर बैठे थे जब बीच चौशहे पर उन्‍हें पकड़ कर घोडे के साथ बाँधा णया 

दोनों को एक शाथ माए डाला। अनुभा अपनी माँ शे सर्ज 

तो उसे इसमें वीभ्त्सता के ही दर्शन होते 


"ऐसे आदमी को माए सकने क्ठा नया खूनी स्वाद, जो 
से कहीं- कहीं ऊँचा लगता रहा हो। कोर्ड द भी 


2/00022/22/80/:29/% 





जब साश परणिवा३ 
भड सल्री थीं, 


'जब चिनाव वाले शहर को छोडा थया, तो कछ तो कुछ ढेर बार अणले उजाड- थे 


स्टशन पर भाडी खाक गयी ..... आक्रमणकारी टट पडे --." अमकठने के बाढ या खून-व॒न 


552क जिस डिब्बे से जितना माल बना लेक चलते बने। -.. कुछ उश डिब्बे में भी पहुँचे 


4 बढ्ू को ही इ्मपट लिया और साश परिवार हुँह देखते रह णया, .... बहू के पति ने उक्छना | 


चाः 


हा ती हँसते हुये झ्ुस्टंडों ने बहू की धोती चावठओं जे ताए-ता: २ क२ दी और वहीं सबके सामने 
और कपडों की शी चिंढियाँ उडा दी। ...... नंगी देह को प्लेटफार्म प? पटक्ठा णभया उछाला णया। | 


पु 


र पर दूट पडे-और कोर्ड एक बहू के पति के पेट में चाकू घोंपता एहा।' 


अलुभा ने यह सब देखा नहीं था क्योंविठ उस समय तो उसक्ही आयु 
थी उसने अपनी माता से सुना है। सुनक९ ही वह थुन्ज हो जाती 


मैं ये सब आँखों से देख लेती तो शायद जीने की ड्च्छा हमे 





तु हो, थे 


क 
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! आ ीआ 


चाहिए था लिया चुप ८ गम बचा जाता व्हिजत उसव्क ८. कया शिन्ल है। तन 
सह्नना चाहिए था, यांद्ध वह्न चु प रहता ता बच जाता कज्तु उसक्रा जाताक्या भ्रन्‍न हा वह 


केक 


कि... हि, 


शौचती है कि जीवित एह्र॒कए तो वह्न पाणल ही ह्लो जाता: 


4६ मे 3० हि, हि 


९ चाचा को भी सुन्‍्न ही रहना चाहिए था। दुबके रहते, रोौकते नहीं तो जान बच 
जाती। पए बचक३२ क्या वह् व्यक्ति पाथल नहीं हो सकता था ... हमेश्शा के लिए 
संवेग- शुन्न हो जाने की बात से कोर्ड क्यों नहीं डरता!'!" ' 


अनुभा के लिये तो उशका वहन स्वर्णवाशी चाचा शबसे बड़ा नायक है, हीशे है हीरो। 


वह्न तो व्ठेवल यद्ठ शोचती है कि ऐसे पुरूष की बाँडों में बँधने कठा स्वाद भी विश्थिष्ट ही होता 
होणशा- 


पर जो भी है मुझे वह्न अनदेखा चाचा बहुत अच्छा ल्णता है। सब संबंश्ियों से 
नहीं रहा। ऐसे व्ठिशी पुछष की बाँडों में बँश जाने व्ठा स्वाद कैसा होता होशा। 
छोटी बड्डू जानती होगी ....... और वह बढ़ू अनावृत ही मर गयी या जिंदा २हकर फिर | 
बा२-बाए अनावृत होती रही होनी .... कुछ नहीं मालूम़। ..... व्हॉप-व्हाँप जाता है मना तब | 
डुश बात को दिमाण के कियी भरी व्छोने में रहने देना चाहती। 


अनुभा की मानशिक स्थिति छोटी बह्नू की दुर्दशा से सदैव अस्त रहती है और ड्श | 


प्रव्ग२ बह्ू के साथ घटी दुर्घटना पूरे उपन्यास का केन्‍न्द्ग-बिज्दू बन जाती है। वह्ठ अपने |. 


पश्वा३ के बारे में सोचती है तो यही चिन्तन अभिव्यक्ति पाता है: 


अ 


परिवार .... और मैरी मानसिक स्थिति रही उस अनदेखी छोटी चाची की दुर्दश्ा से 


"परिवाए ही अलण-शी जमीन पए खड़ा था। सन्‌ सैंतालिश में अपनी जगढ्न से उखडा 


आक्राज्त | १73 
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बी 


त लठथाओ पए 
किया णया है। राजकमल 

है. लाए है 0.86 कि *“ 9 2 हि ्र पा | 
जाए-हाउसो में काले एण के आर 


यवल्लाए 


'जञक्द कारण उसका अपमान होता २हता है। एक बा३ 


एकठ काली 
कठरने में उसने तो भोरे अमरीकिव्यों का सि२ तोड दिया आ: 


_न्यूयॉर्व्ड में उसक्ठे लिए मुशीबत सिर्फ एक थी कि घो३ 
अक्सर अमशेकी नीथ समझ लिया जाता था। सफेद होटलों और 


<्‌ 


दिया थ। वैसे वह बडे उल्य. ॥ 
२ नाजायज घंमड वह शह नहीं पाता। एक काली औरत | 


सने दो गोरे अमरीकियों का सिए तोड ढिया था। अदालत में बुलाये 

२ उसने कहा था, 'मेरे शामने अब भी विज ब्लेठठ औरत को 

शिर्फ डृसलिए कि वह ब्लैव्ठ औरत है, तो मैं अपमान क२ 
स्वय काला आदी हूँ। आई 


अपमानित किया णया, 
'ने वाले का सि९ फोड ढूँशा। 
एम ब्लैक। और मैं कालेपन के नबदसूरत या शुनहशाए नहीं 


इस कठालेपन के काएण ही निर्मल पद्मावत अमेरिका छोडकए 
कलकठत्ते में अपना व्यापाए आएम्भ करता है। 





उपर्युक्त विवेचन से यह्व स्पष्ट हो जाता है व्ठि भारतीय संस्कृति विद्यटन के कथार 


भर हि #। 


व्रद्टी $ रे 


पर खाडी है। एवठ ओए प्राचीन संस्च्ठारों के प्रति अनास्था उत्पण्न हो रही है तो दसरशी ओर 


के है, 


१ के ५. 


दृष्टिकोण बक्ठे प्रमुख होते जाने से विकरृत मानसिकता बनती जा 


' हर 


महिलाएं शमलैंगिक्रता की मन: एिथ्वति में पह्'ुँच एही हैं, बिना विवाह्न व्छिये 


0... औकए. 


पुरूष से यौन- सम्बन्ध स्थापित कर रही हैं। औए पदढ-प्राप्ति व्ठे लिए शशेर कहो सर्माप 
अधिवक्ठ धनार्जन के प्रति लालायित हें 


सांस्कृतिक विघटन में श्थिक्षा-क्षेत्र के विद्यटन ने अध्गनि में घ्ुत का कार्य किया है 


8 


श्शिक्षक अपने वैयक्तिक स्वार्थों के प्रति अधिक चैतन्य रहता ही श्िक्षा के स्तर को 


छात्र में शिक्षा के प्रति कोर्ड रूचि नहीं रह गयी है। वहन अनुशासनबद्ध हो कए २हना नही 


। चाह्नता। वह्न निर्धनता का कारण दूँढ्दना चाह्नता है। 


साम्प्रदायिकता का विष भी सामान्य जन को ही नुकशान पहुँचाता है। सामान्य 


| व्यक्ति ही शाम्प्रदायिक ढंगों में माश जाता है। धनी व्यक्ति का कुछ नहीं बिणड्ता। 
| अमेरिव्ठ में रंगभेद वी नीति के कारण काले लोगों से घृणा की जाती है। विभाजन से 


उत्पन्न स्थिति और शाम्प्रदायिव्ठता का जो यथार्थ चित्रण हिन्दी उपन्याशों में व्विया गया है 


$ 


उशके शन्दर्श में डाँ0 शबन्‍्नो ढेवी अद्यवाल का कहना है विठ 


समर्पित हो गई हैं, जिनको एक संवेदनशील शाहित्यकार 


सकती है| 





हट 





काएए पासउवाएिक, सामाजिक एवं शजनरत विद्यटन होता है। सबसे द 


है और यद्वि एक भाई के पास धनाक्षाव होता है तो अन्य भ्राड्यों से 


नह अद्वा आदए नहीं मिलता है। नऐश मेहता के उपन्यास 'यह पथ बन्धु आ' में 


धए के पास धनाभाव था, इसलिए उसके साथ तथा उशके परिवार 


ड्तने बएश हो थये शएश्वती ने घर में जो देखा या जो शुना वह काम क२ 


जुकाये ही। वह विवाह के आठ दिन बाद जेठानी क्ठे २०&्र थे समझ शयी 


एक दढाशो की आवश्यकता थी और वही सरस्वती डुतने बडे परिवार में हो सव्ठ्ती है। 
जात की कुछ बताये शएश्वती ने अपने ड्श 'अह्ोश्ञाण्य' को २वीक्छाए लिया।'' 


थ२ के बीमाए होने पर भी स२२वती को ही व्ठाम कश्ना पडता है।उइसकी साअझ 


| श्रोथए के पास जाने क्ठो कहती है तो सरस्वती की जेठानी आक ९२ बड्बडाने लगती है। 
सएथ्वती रोती है तो श्रीध२ उससे रोने का काएण पूँछता 


पष्ट करती है: 


७७ ७ “पे 


मझ्ली ने मुझे कुछ नहीं कहा श्रीधए। बल्कि जैंने ही ड्ससे कहा कि जब थ्रीधर 
तबियत ख्शब है तो चूल्हे-चौक्ठे का काम छोडक चल्ली क्यों 


क्गे फुर्सत होगी खा लेंगी और शम्हालेंगी चौच्ठा चूल्ढ्ा। 


सम्हाल ही लिया तो कौन २० प थिस जाएगा शनियों का? बस डस बात प२ बडी 





पर२। यह्ठ बेचारी शाय। 


है. 


टथ्रीट्टाए घारए-परिवार त्याण कर उज्जैन चला जाता ह# 


व्यक्ति है। जो वह उशे शमझ्याता है व्ठि धघए वापस 


हक है च क्र 


जर्मींदार और नेता उसे केवल दास बना सब्ठते हैं 


श्रीधए, आधी भी कहता हूँ वठ तुम अपने घाए लौट जाओ। ड्तना शीभ्वापन लेकर 


5 


सिवाय ठोकहएं खाने के और कुछ हाथ नहीं आएगा। भले आदगी। यह्त दुनियाँ है। क्‍यों अपनी 


दुर्णत कशना चाहते हो? थोमुझ्ी में बाघनख्र छिपाये डून 'भरकक्‍्तजनों' ने हुए श्च्छालु नारी 


ठठो वेश्यापद प्रदान किया और हर पुरूष को दाश बनाया। श्रीधए ड्न 'भकतजनों' की 


पए यद्वि घूँता मार सकते हो तब तो घए-परिवाए छोड़ना वर्ना .....।'** 


धनाभाव होने पर२ जेठानी देवशनी का शोषण करती है, उस प९ अत्याचार करती है 
सश्स्वती को पति शीश के घर छोौडकर चले जाने पए उसक्ठी जैठानी शावित्री देवी 


आश-पडोश के लोगों से झूठी बातें कहती फिएती और तब तीशर पढ़ए सरस्वती ढे 
सूखी शेटी खाती होती: 


दाँतों में सवेरे की बनी रोटी 'किस्स-किस्स' कशती स्थायी जा रही होती कि 
भभवठ कर बिछिया तथा पायल बजाती जलानी चूने में पानी डालने कहे बढ़ाने आकर देख 
जाती कि महाशनी जी अश्नी खाना ही खा रही हैं? कपडे कठब धुलेंगे? - शरो, जेठानी 
देखकर कॉप उठती जैसे बिल्‍ली देख ली हो। एक रोटी खाकर डी उठ जाती। आँतें 


सहभ्मुख्खी होकर उश समय ख्थ्ाना झा रही होतीं कि उन्हें पानी व्ठे एक लो 
परितुप्त कए दिया जाता। शी, शआत्मविश्मुत बनी दिन भर काम में बुद्ली रहती।''* 
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का 


कककतक्सल 


क़् 


ड्सी बीच उन्हें यह 


वक्त 


] 


व्यक्त की शामाजिक जिथिति 
सयख 


020७] 


अनशव कर रहे छे। अब आये ढिन बे नेताओं के भाषाण तेयार क२ 


य॑ उन्हें महान आश्चर्य हांता था कि उनके ही विचाए नेताओं 


गरशएणा आा रहा शा 


धनाभ्माव के काएण विघटन की स्थिति का चित्रण 'मछली मशी हुर्ड' में किया गया है 
कल्याणी डाक्टरी पढने अमेशिका जाती है किन्तु घाए से रपये 
वापस भारत नहीं जाती अपितु वहाँ के कहवाघरोें और नाचघरों 


'कल्याणी डॉक्टर पढने के लिए अमशेका शआर्ड थी। 


घाए से रूपये आने बन्द हो णये। 'फॉरेन एक्शचेंज' की 


लिस्त्री, टेलीश्राम ढिए और तरह-तरह के लालच दिखाए- 


आओ।' लेकिन कठलल्‍याणी कटी हुर्ड पतंथश की तरह न्यूयों 

एऐंजिल्स डन तीनों शह्गए के कहवादघ्ार्ोें और नाचघ्ारें में चक्कर काट रही थी। वह वापश 
नहीं जाएगी, क्योंकि वह कटी पतंण है। उसकी आत्मा ड्॒श नई ढुनिया कहे नए और आजाद 
आशमान में ?म बर्ड है।' 


क्ठल्याणी कहे पास पैशा नहीं है, ड्सलिये वह मॉडल बन जाती है 


यह जिप्शी-सणीत कलयाणी कहो पागल कर देता है। वह शेशैंस की पुशगी 'श्म 
पीकर भटक्ठती रहती है। पैसे उसके पाश नहीं हैं, लेव्ठिन उशके पाश एक शुनहशी डायरी 
है, जिसमें उसने कई फोन नंबर और कहर नए- पुशने पते दर्ज कठ२ न 
कहर्ड चित्रक्काए 


(शेर के चढाव-उता२ की प्रशेशा 
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हक दि द। हे हम 
>छ अकेली लडकी है कल्य यआपगी 
थु हम! ह ही न 4 की कल 2न, है | के कक ्‌ 
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ब्र्ती 


है. 


ती, कायम रह 


फककी के. 


प्प रश३-०--जकीत- ञ 


हे 


परहहनव्ठए किसी न कियी भाउतीय को फंसा लेती है : 


$ $ 


--> पिछले दो ढिनों में कल्याणी ने सएद्धाए निहाल सिंह से दार्ड सी डालर लिए ८ 


सार डाल? उसने इन्हीं दो ढिनों में खर्च शी कह डाले 


पीक९ सोते रहना। शहर में हजाओं | 
दोस्त, लेकिन कहीं कोर्ड दोस्त नहीं। ज्याद्यात? वह अकली रहती है। द 
उधार बढ जाता है 'लांड़ी' से घुले हुए कपडे ले आने व्हे लिए वैसे नहीं 
अपनी सबशे कीमती शाडी और ब्लाउज निकलती है। हलवा मेक्ठ 


कमरे के बाह॒२ निकल आ एथी। 


मेडिसन ऐवेन्यू में, 'टाडम' स्क्‍्वायर 


में, वठ्हीं न कहीं ' सरदार निहांल सिंह' थे मुलाकात हो | 


जाती है। पए्चिय होता है और आगे बढ़कर परिचय कर लेने वाला आदमी कलल्‍्याणी 


ब्रातचीत, कल्याणी के शलीक्ठों और सिलसिलों कहो देखकर चकित हो जाता है।''* 


कल्याणी किशी पुशरनें जमींदाए घशने के नये वाडि स्श को फँ 
निर्मल पढ़्मावत 


याए202520:0050:ए:७:7 
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४ पथ /क. 
| जम ठ् हा 


लिया। है में एक कीमती गता पत्थधार जग मध्य स्ह्रादा 


3 


जा का मी के 


रत: 


(बा, 


गेंगम ज्वार्थों होते जाने क्ठे काएणा प्रताप उसे छोडवठ२ चला जाता है। उशके पबचात्‌ 


2ल्याणी की आर्थिक स्थिति और खशब हो जाती है। उसके पास टैक्सी के किशए कहे 


बस भी नहीं एहते। वह एक सस्ते नाइट क्लब मे एव जूता बनाने वाली 
मालिक के साथ खेल-तमाडे करती किन्तु वहन 
निर्मल को फोन करके बुलाती है 


"निर्मल दोपह्ए के बाद उसवक्ठे क्ठमए में आया। उशे पता नहीं आ विठ प्रताप अपने 


चाचाजी के साथ वापश लौट चुका है और कठल्‍्याणी ने अपनी व्ठाए बेच दी है। उसे यह भी 
| "ता नहीं था कि फिल्म 'आर्ड विल क्रार्ड ठुमारे, की सूसन हवार्ड की तरह, अब कलयाणी 
भी शराब और बींद और किसी आदी कटे शाथ की खोज में सारी शत सड़कों पर, शशब 


घरं में, क्लबों में भ्रटकती २हती है।' 


निर्मल पढमावत्‌ एक्छ बाए कहने पए कल्याणी को अपनी शाशे जमा-पूँजी बाएह भौ 
डाल२ का चैक उसे थमा ढेता है। कल्याणी निर्मल ओे पूछती है किठ वह उससे क्या चाहता | 


? निर्मल के उत्तर ढेने पए कि वह जानती है फिर श्री क्यों पूछती है, वह कहती है 


ड्सलिए कि तुम्हार मुँड॒ से यह बात शुन लेना मुझे बड़ा अच्छा लणेणा। .... निर्मल, 


मेरे अपने देश के आदमी हो। अपनी जबान में बोलौगे। यहाँ मेशा अमेरिव्वनों से ही नहीं 
चाडगीज और अफ्रीकनों से वास्ता पड़ता है। सभी मुझे व्हाइट इंडियन लेडी 
मेश उजलापन चूश डालना चाहते हैं। तुम मैर अपने देश के हो, चुओोणे नहीं 


से मेरे जख्म सहलाओणे, मर दढर्दों पए मलहम लड० एड्ोशे !3 


को फकोकआझ कक 


।- मछली मरी हुई, पृ0-54-55 
डा 





###५५ 
4 हक 


5 शत व्हे कल पचास डालर 


। हु 


हक, 


६६. पे हट त्न्या हि न ला है औ॥ “9 ली: पल २ देस्ट्र ठ्ा हक व्क्की ज़ए८ ४०)... ४“) ले 
मुझे कलयाणी की तस्वीर देखने की जरूएत नहीं 


कक 


हो ले, मिस्टए पदमावत्‌ मैं 
ग में ज्यूयॉर्क्ट जाता था ओर 'सेश्रीला' में ठहहएता था। औए हए शत मैं आपकी कल्याणी 


ज्यादा नहीं वह एक शत के लिए कुल पचास डॉल९ 


4. 
बन्‍टपभाण+ हु 


हा र्निः 


थ। कुल पचास 
डॉलए और दो-एक बोतल वाएमूथ की शशबा'!' 


यक्ठता अथवा अधिक धन व्ठमाने की लालशा ही धनह्लीनता में 


भास चंद्र नियोगी कलकत्ते के प्रतुख्र उद्योगपति 

पूँजी ऐशी ही नहीं जमा कठ९ ली। गशबन के एक मामले 

पिता जी जेल चले गये ओ। वहीं मए-मिट गए। उस समय नजियोथी 
पडीजियों में एक्ठ 


० 


रोक्ठा नहीं गया: 


छोटी बहन सशला 
पया, आठ आना या चाए आना माँग लाती थी, उसे ड्र॒श॒क्ठे लिए 


हक्ठ२ भी बूढी और अनुभवी | 
शसाश दिन पदीशियों के घरों में घुरी रहती थी। कश्नी रूपया, कठश्षी आठ | 


आना, चाए आना माँग लाती थी। म्ुहल्ले क्ठे बुजुर्णो में सरला अत्यन्त लोकप्रिय थी, क्योंकि - 
वह नासमझ थी।'!' 


दूसरे बडी लड़ाई के समय नियोगी ने मिलिटशी की ठेकेदाशे शुरू की और उसमें 
मनोरजन की शाम्रगी के साथ-साथ लड॒कियाँ भी भेजते थे: 


“दूसरी बडी लड़ाई शुरू होने पए, नियोणी ने शीय२-बाजार 


ठेकेदारी शुर की। बर्मा, नेपाल, सिक्किम, नाशा प्रदेश की सीमाओं पर बिछी हुई 


छावनियों मैं अनाज, कपडे, वर्दिया, तंबू, मनोरंजन का सामान और लड॒कियाँ पहुँचाना। उन 


न 


कु 


कक 


2 23:2,200:320:2 





दिता जब कियी लड॒की पर प्रभास चंद्र 


हर पु 
कल रर्ड वे ः कप 
) ९० 


हे $ फ़त्ट हि हड) जज हेले # तै + 
मडाडू कठ फ्रट' पए शेज देते थे! 


ः । 


| 


8 * 


- ०77 अरेब औ: 7 निर्शन व्यदि 
न स्थात में णशशंब औए निर्शन व्याक्त 


| 


का जता न्न्् 2 ; ४ त्मेठ कह रह चलन ध् जात ह० ओर न उनकी | ट > | 5 ८2) हि जाः 
' ! (४ हे शक्ल स्द्द् प्‌ “हे 40% ० 5 | ना जाता ल्ल है। श्ट कक] ! है प्ल्द्‌ ट फू 5 


- क्योंकि धनाभाव के काएण उौजी- जेटी द॑ 


ताले भ्क्छ 


जब युद्ध हीता है, सबसे बड़ी मुशीबत किशानों 
विठशान बंदूक उठाकठ९ लडने चले जाते हैं। खेत बंजए एह जाएँ, गाँव'-क गाँव अपने चुल्हे 


घुलगा नहीं शके, पूजा और त्यौहाए के दिन शी दोल- मंजीर चुप २ 


घ्् 


पुत्री से विवाह करके फैक्टरी-मलिक और उसके दो पुत्रों क्ठो मार्ग 
हटवाक९ ही वे यहाँ तक पहुँचे हैं 


_मेहता शाहब अठाएह कम्पनियों के डायरैक्टर हैं। बेहद चालाक पूँजीपति हैं। 


बिजनेश के साऐ जायज-नाजायज हथकडे जानते हैं। बेहद चालाव हैं। 2२० क्‍ 


उक । 
डश्योऐेंस कंपनी के क्हानूनी सलाहक्ठाए ओ। वव्छालत भी कह चुब्हे हैं। फिए उजी कंपनी 
डायरेक्ट९ बन णये। कैसे बन गये? निर्मल के दफ्तर की फाइल में साश हाल 

पैतालीश साल की उम्र में विशवजीत मेहता ने एक स्टील-फै 
लडकी से विवाह किया। फिए स्टील फैक्ट कटे मालिक काठ देहान्त हो णया। मालिक 
लडक थे दोनों एक साथ एक कार - ऐक्सीडेंट में माऐ गढ। एक 





लाएड्न कंपनियों के मालिक 


हर. हे 


थ्रीजिवाश सवशधिकाएी ने पहले व्ठभी घूस नहीं ली। व्छिन्तु 


शादी में दह्लेज ढेने के लिए धन चाहिए, ड्शलिए निर्मल पढ़्मावत कहे 


0. की 


धन चाहिये। ड्रसलिए उनके मन में लालशा है: 


5 4 


थ्रीनिवास सर्वाधिकारी की आँखों में लालशा थी और भय था| बेहद मोटे-तणडे 
आदमी थे। ऊँची तोंद, छोटी-छोटी आँखें। पहले व्ठिशी व्हॉलेज में अर्थशास्त्र ठठे प्रोफे 
सार्विश क्ठमीशन का ड्डम्तढाान पास करके आर्ड0 टी0 ओ0 ह्ुए। अब कमि<न२ 


पहले वी घृश नहीं ली डै। डरते थे, अब शी डरते हैं। मशए अब एिटाय९ होने वाले 


व्ठाए 


धनाभाव क्ठे काएण विघटन भयंकर और विनाशकारी रूप भणवती प्रशाढद-वाजपेयी | 
क्ठे उपन्यास 'अधुश स्वर्ण' में देखने व्ठो मिलता है| ठाकुर वीएबह्लादुर सिंह जिले की व्ठचहरी 
में पेशव्छाए थे। उनकी ऊपरी आमदनी 2च्छी थी। किन्तु शशब के व्यसन कहे क्ठाएण उन्होंने | 


भविष्य के लिए कुछ भी धन बचाक९ नहीं २खा। उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाने पर वे नौकरी | 
छोडकर हरिपुरआभये, जहाँ उनके पुरखों कटा एक खण्डहर मात्र था। उन्ही पुत्री व्ठाभिनी | 


णजेन्द्र थे प्रेम करती शी और गजेन्द्र भी कामिनी सै प्रेम व्ठश्ता था। चतुर सिं 


| 


। यैेन-केन-प्रकारैण कामिनी को प्राप्त क९के णजेन्द्र वो पराजित करने का ड्च्छु 


उशने शजनीति के प्रमुख अस्‍्त्र छल्न-कपट को क्षपना शह्ढाश बनाया। 
पाश थनाभाव था| किन्तु शराब की लत थीो। चतुए सिंड ने वीएबढ्ादुर सिंड 


| अपने यहाँ बुलाकर पिलाना आएक्भ कर ढिया: 


शशब कहा नशा अधिक मादक 


अपने तन-बदन का होश न रहता 





ओर वह्त बिना रंगीन पानी को कंट 
उतारे जीवित नहीं रह सकते तो उसने तुरूप चाल चली और एक संध्या देसी आयी, जब 
वीरबढ्ादुए उसके यहाँ नित्य कहे अनुशार जा पहुँचे तो बैठने कठा आश्रह्न वठ२ 
वह डिशाब-क्ठिताब में डस भाँति लग णया, जैशे बह़त व्यस्त हो।'' 


सहमत हो जाता है: 


'शौढेबाजी शुर हो गयी। इक राजनीति क्ठा खिलाडी था. दूसरा कचहढरीे के अखाडे 
का छटा माहिए पहलवान अ्न्ततोग्त्वा पुत्री पिता के छ्वाश बेंच दी गयी। दश हजार रूपयों 
की थैली पर नीलामी समाप्त हुड्डी 


चतुर सिंह दश दिन के अन्दर रूपये ढेने क्ठा वाढ्य कर्ता है व्ठ अगले दिन ही 
परिस्थिति में एक्ठ नया परिवर्तन उपस्थित होता है। गजेन्द्, वीरबह्ादुर सिंह क्ठे पास जाव्ठ२ 


| कामिनी के साथ विवाह का प्रस्ताव २खता है। वीरबह्लादुर सिंह किसी अन्य परिस्थिति 


व्छो टाल्ना चाहता है। किन्तु कामिनी स्पष्ट शब्दों में यह कह देती है कि वह पुरूष के साथ 
विवाह नहीं करेगी। वह गजेन्द्र व्हे प्रश्न का उत्तर अपने पिता के सम्रक्ष देते हुए कहती है 


'जहाँ तक वचन क्ठ प्रशन है मैं मन-प्राण से आपको पति मान चुकी हूँ। परन्तु पिताजी 

इच्छा के विरूछ मैं विवाह नहीं कठए सकती। हाँ, मैं सौगन्ध स्त्राती हूँ विठ किसी अन्य 

| व्यक्ति के साथ मेश नहीं मेरे शव का विवाह होगा। मैं अन्तिम क्षण तक प्रतीक्षा कर: और । 
| वेढी पर बैठने की अपेक्षा कटा व्ठो अपने हृदय में बैठा दूँगी।' १ 


वीरबढ्ाहुर सिंह को दश हजाए रूपये जाते हुए दिखते हैं 


आता डे। वीएबह्लादुर सिंह को णजेन्द्र के 
कामिनी के: ऊपश मा 


पर 7 कै के 





६. 


॥#भ्र उनको 


(५, डे 


जाकु२ वीएबह्ादुए सिंह के साथ मिल्रवठ 
! और कामिनी के विवाह 
जायेगा और ड्स प्रव्गाए उसवक्ठा अपहरण कर लेथगा। ठाक 
१र्गी परम्पश है। चतुए सिंह ड्स योजना में और सुधाए 


बेचकर किशी शहर में बसने कहा कार्यक्रम बनाता है किन्तु वह्ल वीरबहादुर सिंह को रूपए 
पहले ढेने से डंक्काए कर देता है: 


“मैं डस विषय में आपका ही अनुकरण कर रहा 


श्थिए नहीं कर रहे थे: क्योंकि आपको मेरे ऊपर विश्वास न था। कल्ल ही अन्तिम 
यदि आपका विचार? 


दशा में मैश रषपया खटाई में न पढ़ जाये० कहता | 
हूँ। सटोएया नहीं, जो भ्रविष्य व्ठी >ःल्यना-मात्र पर सब कुछ दाँव प९ ल्णा ढेता हूँ | 


जब बाशत घाए के सामने आती है और सक्षी महिलाएँ दूल्हे व्ठो देखने दुल्हन को 


अव्ठेला छोड॒क्ठ२ चल्ली जाती हैं तो वीएबहादुर सिंह के साथ चतुर सिंह आता है। पिता अपनी | 


पुत्री को देवी वठा आश्षीर्वाद लेने के लिए मन्दिए जाने के बहाने चतुए सिंह के साथ जीप में | 
चढद्वा देता है। उपन्याशव्छाए इसे रषपये के लिए विषव्य की संज्ञा ढेता है: 


_हुष्टों का दमन करने हेतु भ्रणवान शंकर ने शी विषपान किया था और शिवरप | 
हीकए९ पूज्य बन ये थे। परिस्थितियों से दिए ठाकुए साहब ने श्री स्वार्श हेतु विषपान | 
किया। >वय॑ पुत्री को उन्होंने धन क्ठे लालच में सूली पए चढा ढिया। और धन शी किशलिए, 
जिशसले वे अपनी शशब की प्यास बुब्मा सके।'! 
भाव के काश्ण चोरी करने का मार्ण अपनाने द 
होती है। भ्रूख्र से तड़॒पकर वठल्लू की पत्नी मए णयी थी 





अबोध ब्शथि& 


हज कठए सका। परन्तु सशाए ह्दयह्ीन | एएित है। वह न पिघाला, ज॒| 


ली ट 


था है न पु 


प्ञाजा और कल्लू को एक चुल्लू दूध दुह लेने के जुर्म 
० १ है] फनी 


बन्द व्ठरा ढिया। वह चीखाता रहा, चिलल्‍लाता एहा परन्तु 


कलर 


सुजी और न उसकी झोपडी में गँजती हुर्ड भूखी अप्रत्यक्ष आत्मा की पुक्ठाश।''' 


हक # कप 


(९०, 


व्छिशन जाति का चमाए थआ। उशकी शाली शुलबिया चाए वर्ष पूर्व विधवा 


ह्नो कथ 


प*चात्‌ उसके घाए आकर एहने लणी। उसने किशन की आर्थिक स्थिति खशब ढेख्त्री 
उसके समक्ष देह्न-व्यायाए के द्राश धन अर्जित करने का प्रस्ताव २खा 


की उसकी अपनी वक्ठला थी। वह बातों-बातों में परद्देशियों क्ठे मन का भेद पा लेता आ और | 
अवशए देखकर शत्रि व्यतीत कश्ने का या समय न होने प९ क्ठेवल् कुछ समय व्यतीत | 


वठएने पए तैयाए कए लिया करता था। पएदेशी अधिव्तर ट्ूक-ड्राईवर होते थे जिनव्ठा अधि | 
व्ठ समय घर से ढूए द्रकों पर बीतता था। वे तुरन्त ही तन की भूरक्ष मिटाने के लिए प्रस्तुत 


शन का मतलब पूर्ण हो जाता? 


थ्वनाभाव होने प९ चतुए सिंह निशश्श हो उठाता है। उसे चारें 


जड़ + 


लगी थी। निशश्ा में वह कामिनी को एक पत्र लिखता है और आत्महत्या करने क्ठे लिए 
चला जाता है। वह कामिनी को जो पत्र लिखता है, उशमें स्पष्ट ही क्ठहता है: 


| 
! 


“अब मेरे तप्त ढृढय को केवल क्षृत्यु शान्ति प्रदान कर सकती है। मेरे पाश एक ही | 


उपाय बचा है कि मैं अपने तन-मन-प्राण में समाये हुए कठलुष कहो धोने क्हे लिए प्राय ; 


क्ठे महाशाभाए की तएंगों क्ठा आलिंगन कर लूँ। मैं सोचता हूँ, इसमें क्ोर्ड बुशर्ई नहीं 


धनाभाव की निशश्ा बहुत भ्रयानक होती है। व्यक्ति आत्महत्या क९ 


धूरा स्वर्ग, पृ0-83 
शण उपरिवत्‌ 





ध्यठल 


हल] 


उसर 


कर 


तक. | 'रअह न हक 0७७७५७५ ८का पक 


जज ज(] 


कक 


उठता है 


ठठ्हीं देखता हूँ तो देखता ही एह जाता हूँ। मैंने अपने को 
माथवी बूर्र्वा होक९ तुम्हें इतनी 


उसे नहीं भूल पाते। बढले हुए 
पहचानने की बात तो बहुत करते 
बदलते? हाँ, म्ुझ्ले अपने को बढलना 
मार्क्शवादी हूँ मैं मार्क्सवाढी हूँ इसे 


उक बार बहुत डॉँटा | 
आसानी से भून्र सकती है और तुम मार्क्सवादी होकर भी 


सदर्भ, बढली हुई परिस्थितियों और मन:एशिशितियों 


५ ३ 


हो लेकिन अपने कहो इस बढलाव के संदर्भ्र में क्‍यों नहीं 
' चाहिए, मुझे बूज्वा लड॒की 


200 220. 


न्प्यधयददयययउ पक दया ताकत कद ७ ० 





हक व्ठी वि स्ण्य्के मं सवऊद््मा मा रत ता छठ ः पता लाल लड़ा था। 


'अककारेग॥ुल क्र | 


उसका पागलपन बढ भया। उश पा० ढल्ी कवि के लिए न तो मार्क्सवादियों 


हए 


(न, 


2002 


5 वक्िया और न शाहित्यकाशें ने ही। शमदएश्ष मिश्र के ही दूसएऐ उपन्यास 'जल दू 


कु 


ब्रा' का शमकुमाए ऐसी स्थितियों में शअजनतिक दल बढलकए?२ संतुष्ट होता है। वह काष्लोस 


रफक, हू 


का कार्यकर्ता है और मिस सेन से प्याए कर्ता है। मिश॒ सेन क्छे 
की बात कहता है तो मिश सेन उशके गाल प९ एक भश्पूर तमाचा माश्ती है और 
हैसियत पूछती है: 


"'तो यह बात है, अपनी हैसियत नहीं ढेखते। थर्ड क्लास पास 
की हैसियत क्या है? मेरे साथ प्यार करने को आप ही २ह णये 


कठुमा२, कांग्रेस को दक्वयानूशों की पार्टी मानकर शोशलिश्ट पार्टी में चला जाता है 


!]॒ 


और 


२ विद्रोह्ठ की बातें करने लणता है। वह अपने जीवन-कऋगम को पूरी तरह बढल डालंता है। 
गाँव वाले उसे भ्रष्ट समझने लगते हैं: 


''आँव कहे लोगों ने इसे व्ठतर्ड नहीं समब्या और समझ भी व्हैसे सकते हैं, रूढियों और 
आप्त-वाक्यों की माला पहन कर घूमने-वाले गँवर्ड लोग सब कुछ उताए फेंकने वाले नेता | 
| कहाँ से समझे तरह-तरह व्ठी शिकायतें करने लगे-'ईशार्ड हो गया, क्रिश्तान हो शया, | 


| ठुशलमान हो गया, वह शिणरऐेट पीता है, शशब पीता है, मुअलमान कहे यहाँ स्त्राता है, मुर्था 


खाता है, जनेऊ नहीं पहनता, खाडे-खडे पेशाब कशता है, अरे वह तो एक ईशार्ड लड़की 
| कहे पीछे पडा है .... ।'” 


पड़ता है। शमकुमाए एक सोशलिश्ट डाक्टर कहे पाश जाता है जो 


जाने से डुंक्ठाए कठ९ देता है क्‍्योंविठ वह जानता है किठ जितना धन मिलना 


वह नहीं दे सक्ठता। डॉक्टाए कुमाए से कहता है: .. 
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जाएगा मेरे लिए 


डॉक्टर साफ टाल 


शक, 


से पूछा हो कि है तुम्हाएं 


हे 


&नाभाव के कारण शशभी प्रकार का विधद्यटन हो 


ता है। महानणरों में नारे 
२-पुरूष से 


संबंध बनाने क्ठे पीछे भी धनाभाव महत्वपूर्ण हो 


जाता है। निए०पतमा 
उपन्यास पतझदड 


आवाजें' में इसी स्थिति का चित्रण किया गया 
नाशे-पात्र अपने प्रिय से विवाह्न के लिए आतुए है किन्तु धनाभ्ाव रोेडा बन जाता है 


| आरम्भ होता है विद्यटन का। उपन्यास की नायिका अनुभा पाकिस्तान से आये शश्णा८ 


| परिवाए की शदश्या है। यह परिवाए एक शसश्ते मकठान में किशये प९ २हता है जिसकी 


ऊपशी मंजिल पर ढेह व्यापाए होता है। हस बढनाम मकान और धनाभ्ाव के व्ठाएण उसे 


| प्रेम करने वाला २मनेश उससे विवाह करने शे डुंकाए कह ढेता है। ?>मनेश की माँ और 
| स्वयं एमनेश उशसे कहता है: 


या है। उपन्यास 


] 


और एमनेश की माँ कहती रही - 'जाऔ-जाओ अनुभा -एक मेश लड॒क्ा ही मिला | 
| है डोऐ डालने कहो? '' क्‍ क्‍ रा 


''और २मनेश कहता रहा ..... अकड व्छठिस बात की है। रहती ही डतनी बढनाम 
बिल्डिंग में हो।' “ क्‍ 


वह २मनेश की माँ के सामने गिडणिडायी किन्तु उसका गिड॒णिडाना व्यर्थ गया, / 
तब उशने नि*चय किया कि भ्रविष्य में वह गिड॒गिडायेणी नहीं: 


“वह घुमडते हुए दिल से यक्ठायक्ठ यह भी शोच 
| देते हैं। क्या व्ठिसी तरह व्यक्तित्व कौ बचाया नहीं 
सने एमनेश की माँ से दया की श्ञीख 


जि 


ड्ादय 





% 
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20683 -- पेए ऐशा नहीं होना चाहि 


उशके पिता मकान बढलने कहे लिए तैयाए नहीं। यहाँ भी व्ठारण धनाभ्नाव ही है। धन 


रहेंगे। यह कैसा अभिशाप है।''० 


“छुआ ने छोटी-शी आयु-शत्रह वर्ष की आयु मे ही नौकरी आए कर दी थी ठ्शी | 
समय से उशने देखा कि नारी 


रॉ क्ठ मान नौकर में नही है क्योंकि वहाँ की तरक्की के लिए 
अपने आपको बेचना पड़ता है: 


ः रा | 
ही रा ः रा 


0 


५! 


_ड्ुतनी छोटी उमर थे ही नौकरी कर 


ने लणी थी। सच बात तो यह है कि गुस्से थे मेरी 
| बुद्धि और आत्मा तक जलने लणती है....... लालच और बेचना। माँग और खरशेद कहां है 


| #न शबके बीच योब्यता की कीमत नारी क्ठा मान, इंसान का मान .....'!* 


उडवाश भी ढिलवा ढेथा, तो कोर्ड पेमेन्ट 
वाला फ्लैट खरीदा जा शक्ता है या ज्यादा किशये क्ठा 


ठहर 


सके चेतन और अचेतन मन में हद्ठ होता है।ी 





40 | ध् 
| खाली यफा 
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? लिया तो - तब यातना अयंव्6: 


है 


भरी व 
72 । ब्ड्प्जे दाए 


घुरक्षा की श्ावश्यकता पडी तथा शत्रि को ऊपरी मंजिल 
थमाचौकडी उशक्े यौवन कहो उकशाती थी, ऐशी स्थिति में उसने विवाहित पुरूष 
थीरेन के साथ शारीरिक सम्बध बना लिये: 


“मैंने भी इस तरह जीने की कोश्शिश की। 
देने वाले घर के माहौल ओे छुटकाश मुझे तुममें 
| शतें मानो आज भी ढिल पर 


दिन भर के काम और फिए गला जकड | 
मिला, शीएने-सिर्फ तुममें।...... वे भ्रयानक 
२ ख़ुदी हैं। बीमारी से त्रसित घर... अशुरक्षा के प्रेतों से भ्श घर 

--- औए अकेलेपन की रिक्‍्तताओं से छिलते ढिल का घर 


! और सबसे बड़ी खूंखार मांग | 
थ शरीर में व्हैद भरमशते यौवन की। 


शेर की यह माँग अकेल्ली रातों में अंद- रौंद कर. 
तकलीफें एक साथ शहना बडी नाएकीय यातना है। बर्दाश्त 
थे परे। और बर्दाश्त कर लो तो मिल्ल जाए पत्थर बन जाने की शजा वाली दूसरी 


जाती थी। ..... ये शारी 


अशेबी में पला था। वह शौचता आ क्छि 


7००07. 22032 





कद के छा, | | की हे आल, न ठठ5 कि 
स्थाएपपत करने 
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"हक £न्‍ हा ॥ है 


कक 


8 
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स्दवती है 
जग कण-कण दूट-दूटकरए बढल गया जब बाद में पत्ता चला 

उथ्वर्य पाने का ऐेण तुम्हारी नस-न 
वजह थी जो तुम अमीए लगण २ही 


छठ 


चुका थआ। अब समझ 
| लड़की को ज्यादा शारीरिक प्रेम 
रे अपने पास टिकाए २खने को अपनी विवश्षता मानते थे 


कक क्‍ ढग से तुम्हारी कोई मदद नहीं वठर सकती। यह महशूश॒ कठ२ 
हला बार छुझ्ले अपनी तंगहाली पए कितना-व््तिना अफशोश हुआ-पत्थए थे शिए 


जैसा। शच, वैसे तो अं डुतनी आणे बढ चुकी हूँ तुम्हारे साथ कि तुम्हाए स्वार्श कहो 


। 
। 


| उकदम नज२-अंदाज करने को तैयार हूँ 
। है।बाकी बातें जाने ढो। प२ ....मार्ड डीय२ 





ढुग का 
सका काएण भी समझ में आ णया थआा।''' 


पद 


उषा अपने शणशेर व्छे बढले तरक्की पाती है और फिए ऊँची नौकरशे तक पहुँच जाती 


तो विजय उससे विवाह कए लेता है। उषा को भी धनाभाव के काएण शुस्त्राडिया से यह 


जुनना पड़ा था कि 'शादी तो हम अपने रैंक की लड॒की से ही कहरंणे।''* यही 
उषा ने अपना दृष्टिकोण बढल लिया। 'यदि माल या पोजीशन मिलती है 
ओं।' यही दुष्टिकोणा उसे तरक्की दिलाता है। 


में स्ेतिहए मजढ़ू? चमाए होते हैं और वे धनाभाव की स्थिति में ही रहते है। | 


उनकी स्त्रियों के साथ छेडछाड करते हैं और बलात्कार भी करते हैं। किन्तु | 


धनाक्षाव के काएण न तो वे स्त्रियाँ ही अपना शम्मान बचा पाती हैं और न उनका 


हे 


| । रा | चित्रण किया णया है। लच्छो युवती है और चमाएिन है। वह चौधरी हएनाम सिंह के यहाँ | 


पु 


क्ठाम कश्ती है। हरनाम सिंह का भ्षतीजा उशके शाथ छेडछाड करता है। मंभू चमाए उसे |. 
बताता है कि यह तो पालतू कबूतर है, दाना देखते ही बैठ जायेगी। ह९देव लच्छो कहो 


 ॥ | रे | आवाज देकए बुलाता है और कहता है; 


"यह ले तबेले कही क्ठोठडी की चाबी। वहाँ नेहूँ व्ठे सिट्रे (बालियाँ) पडे हैं। उन्हें ले आओ। | 


व्ठोठडी का दरवाजा झ़ुला रहने देना ताकि उशमें ताजी हवा फिए जाए।''* 


क्‍ लच्छो चाबी लेकर कोठशे का ताला खोलती है। वह नेह०ँ व्छे सिटरे 
बढाती है, उसी शमय चौधरी हएदेव कहे हाथ उशके शीने प९ रेंगने ल्ण 


आपक्ठो छुड़ाने के लिए हाथ-पै९ माएती है, चौधरी से श्िव्ठायत कठ९ 
हरदेव पए उसका कोर्ड प्रभाव नहीं पडता: 





अं ओक३- 


| 
टन के 


2० ह३३३५००८१३०" हल हि दे्दय 
न+> नाद हरदेद 


३७, 


व्वन जब उसने बाहए आहट युनी तो वह्न जल्दी से उठी 


न्न ७०कसयम 


डि। ह्प्र गली 
डे | ० | डबल 


38 >>) वाजे हक, के 
वाले द३। हे 


यह शुन लच्छो चौंकठ गयी और 


आटा थृंधती हुई सोचने लणी कि माँ घए से आटा 
उधार माँगने णयी तो आटा ले आयी। झमरू 


भर देणचा बेचक९ आटा और गुड ढोनों ले 
लेकिन वह अपना शब जडड चुटाकर भी खाली हाथ वापस आ गयी।' ० 


4नाभाव की स्थिति के क्हाएण चरित्रणत विघटन होता है तो स्थिति ऐसी हो जाती है | 


कहे तो वह चुप एहता है। बल्वन्ते मथू के सामने | 


कि क्ठोई उसकी बहन कहे बार में शी कुछ 


| ही दिलशुख से मंभू की बहन के बाएं में कठहता है: 


'दिलियसुखत्र, जो लड॒की चाचे मुंशी की हवेली में 


| बिलकुल जंगली मोरनी जैली। एंग तो पक्‍क्ठा है लेकिन नैन-नकश बहुत अच्छे हैं। जब वह्न 
| शिए पए टोव्ठश उठाक९ चलती है तो उसकी कच्चे खरबूओ अेओ फातिजा 


ग कटोएरे 
पानी की तरह हल्कोर ख्राती हैं। एक बाए हाथ फिर जाये तो उशकी जवानी 
फूल की तरह खिल उठेणी।'«.. 


मंगू यह तो बताता है कि. उसकी बहन लणती 
के मन में उफान आता है: 


3227: / 





सव्छा जी 
मा२-मारकर उनका बूथा तोड ढे। वे चौधरी हैं तो डसका यह 
मतलब नहीं कि दूसरों की बह्ूू-बेटियों व्छे बाएं में ड्तनी बेशर्मी से बातें करें। उसे मंभू पर 


| बहुत शुस्सा आ रहा था कि अपनी शगणी बहन के बाएं में ऐेशी बुरी बातें सुनकर भी ही-ही 


हँस एह्ठा है। 


काली कुंवारी लडकियों के बाएं में ऐसी बातें करने व्छे लिए उन्हें शर्मिन्दा 
चाहता है तो दिलसुख्र उससे कह देता है: 


“तुम्हें शर्म आती है तो तू चला जा। जिसकी बहन है वह्न तो चुप है 
खाहक़ुखाड मरोड उठ रहे हैं। क्‍यों मंभू? '” 


०गे चमार ने चौधरी पालो को उशी के खेत में माश। पंचायत बैठती है। बाबे फत्तू | 
| अपनी बात कहता है: 


“पहले थांव में चाहे चमाए डो या चौद्यरी, सबकी डज्जत साँड्जी होती थी। लडार्ड 
झगड़ा तो दूर, कोई चमाए चौश्वएियों के सामने आँख उठाकर भी नहीं देखता था। जब. 


आप लोणों ने हमारी ड॒ज्जत को अपनी इज्जत समझना छोड दिया। जब जाट और चमारए का. 


| खून मिलने लगा तो यह्ठ भडबड होने लगी। अगर आज आपके ही ख्ून ने आपके बच्चे 
माश है तो आपव्ठे दु:ख क्यों हुआ? '' 


“'बाबे फत्तू ने बग्ने की और संकेत करते हुए कह्ढा, *'इसे देखकर कोर्ड कह | 


| शक्ठता है कि चमाए की औलाढ ही 


चौधरी ये सुनकर स्थ्रिशक जाते हैं 


यदि पाँच-दशस >ूपंये मिलने कही 





दोनों के बीच फैसला हो जाता है किन्तु जब मंभू आकर उस 


_उशने तुम्हारे साथ धोखा किया है। 

जणह मैं पाँच- दस रूपये हथिया लेता।''* 
निक्क्ठू की पत्नी प्रीतो रूपये कही जात सुनकर चौंक जाती है। उसे पता है 
.ज॒ व्छमा कर लाया है। वह अपने पति क्गे डांटनें ल० 


जाती है। पति-पत्नी 
_3न-छुनन होने लगती है। मंगू दोनों को चुप कशते हुए कहता है: 


तरह अशी कुछ नहीं बिणडा है। अशी आधी खुदी है। | 


टोकरी से गिरे हुए बेशें की त 
लोग तो इमारत बन जाने प३२ 


२ भी झणडा खड़ा कर देते हैं 
_>म 4२५ करने के लिए आये तो तुम पहले ही ठ्श 
बाद में मैं अपने आप सँँशआाल लूँगा।' 


मशू उसे शमझाता ही नहीं है अपि 


देता हैं। दाए५ की बात सुनकर निकक्‍्क बडे 


5 कं 


४ 6 


अगर शाम 





व्ठाली का स्यापा करने लणती 
काली के पक्ष में बोल 


२ कल देता है। मंगू व्छे 
| दूशरे थ्क्‍के में निककठ पक्‍वकठी डटों पर गिर्ता है। उसक्ठा माथा फूट जाता है। मं० 


। शमकी देक९ जाता है दिठ वह काली को डथकडी लणवाये& 


' के द्वाश फैसला करने की बात कर्ता है। पटवारी 
रूपये फीश बताता है। क्ठाली स्वीकार कर लेता है। 


'शब लोगों को पता था कि पटवारी 


रस काम का एक रुपया लेता है। लेक्छिन. 
| डडडम चौथरी ने दो रूपया कहवक्ठए अपना हिस्सा भी पक्का कर लिया था!” 


न] 
की 


जब तक धन अथवा पढ़ के आ० 


मेन की सूचना भी नहीं होती, तब तक टानाभाव 
| स्व्रलता नहीं है। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास 'शगण दरबारी' क्ठे सनीचर की यही स्थिति है। | 
| उसके पाश एक अण्डर वियए और एक बनियाडून है। वह्न 
:. उपन्याशकार ने उशका आएगम्शिक परिचय इस प्रकार ढिया 


बनियान कम ही पहनता है। 


बैठे रहना था। वह 


| देखव्ठए रूप्पन बाबू समझ 


॥;:%४% 
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वैद्यजी की बैठक में प्रवेश करता है तो उसे 
महोदय अपने पाश बैठने का सम्मान 


बड़ा पढ़ होता है और तब वैद्यली 


देते हैं फिए उसे समझाया जाता दि 


मेद्वा होने लगा। उशने हाथ जोड 
सलिल। किसी शुप्त रोग से पीडित उपेक्षित 
| $०शोशिएुशन का चेयरमैन बनने 


कार्य 


>7 परवाना आ जाये तो उसकी क्या हालत होगी? वही 
सनीचर ह्ली हुई। रे 


शसगीचए ने सबसे पहला प्र<न उपस्थित किया। ' 
अरधान के दरवाजे पए आते हैं। अपना 


पर बढ़ी भैया, इतने बडे- बडे हाकिम । 
ना तो कोर्ड दरवाजा ही नहीं है; देख तो रहे हो वह दुटह्ा | 


...... 
.. 


आँव-प्रशान के पढ़ की आशा उत्पन्न होते ही सनीच३ कहे 
उत्पन्न होने लणते हैं। वह व्ठालिक्छाप्र शाढद दिन ना 


भूमि को शहकारी कृषि-योजना 


जाने के प७चात्‌ एक परश्चूज की दुकान खोलता है जिसमें भ्रंथ और 


तक थाँव-प्रधान नहीं बना था, मेले-ठेले में छोटे पहलवान से अनु 
बर्फी खा लेता था और पैसे नहीं देता था। पुलिस के आ जाने पर 
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ल्‍ 


ई 


डुरी प्रकाए एक पात्र है- पं० शधैलाला शथेलाल झूठी गवाही 


यही उनकी आय का शाधन थआ। उपन्यासकाए उनका परिचय ढेते हुए कहता है कि: 


"बैसे, कशी न उखडने वाले गवाह' की ख्याति ही प0 शध्े लाल की जीविका का | 
शाध्वन थो। वे निरक्षरता और शाक्षश्ता की शीमा पए २हते थे और जरूएत पडने प९ 


अदालतों में 'दश्तख्ात' कए लेता हूँ', 'मैं पढ्या-लिखोा नहीं हूँ। इनमें से कोर्ड भी बयान दे | 


रा 206 

| 
। 0 | | 
| 


सकते थे। पए दीवानी और फौजदाए कानूनों का उन्हें इतना ज्ञान सहज रूप में मिल भशया 


था कि वे किशी भी मुकदमे में गवाह की हैसियत थे बयान दे सकते थे और जिएह में अब |. 


ु 


तक उन्हें क्छोर्ड भी वकील उखाड नहीं पाया था। जिस तरह कोर्ड क्षी जज अपने सामने 


'किशी भी मुकदमे में फैसला दे शक्ठता है कोर्ड शी वकील किशी भी झ्ुकढ़मे की वकालत 


| क२ शकवता है, वैसे ही पं) शश्वेन्लाल किशी भी मामले के च<मदीद शवाह बन शकहते थे।'* 


धनाश्माव में विघटन का एक दूश॒श रूप भी होता है जो अधिक महत्वपूर्ण है। 


॒ 


निएपशश्च को पकड़ कर उशे शजा ढिलवा दी जाती है तो वह व्यक्ति न्याय व्छे लि 
उठाकर जंणलों में चला जाता है। हिमांशु जोशी के उपन्यास 'शु 


किए! प्रकार की परिस्थितियों से जन्मते विघटन क्ठा चित्रण 


से बड़ा भांधीवादी था कुमाऊँ & 


शा 


; 
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न, 


शोद 
लगाया शया। 
योग में उसे सवा तीन साल के कठो? काशवाश 
सजा दी णयी। गांगि काका की हत्या कए दी भयी। जिशपशध्च होते हुए 
क्ठाटकर देवा जब काशणाए से क्ुक्‍्त हुआ तो वह बदला हुआ व्यक्ति था। उसकी 
हुई थी, चेहरा कठो९ था तथा आँखें धश्चकतती हुई थीं। उपन्यासकाए व्ठह्वता है: 


“डुन सवा तीन शालों की घोर यंत्रणाओं ने उसे बहुत कुछ सिखतला दिया था। 
का प्रतिकाए न कश्ना, अन्याय को बढावा ढेना है- जेल में चक्की चलाते 


| क्हूटते-क्ूटते डश रहश्य को थी वह आत्मशात्‌ कर चुका था।''' 


पु 


देवा को बताया जाता है कि गांगि' का की हत्या क९ दी णयी। हत्याएं खुले 
रहे है। सभी जानते हैं कि हत्याश कौन है किन्तु भ्रय के काएण कोर्ड नाम लेने को तैयाए 


नहीं है। 'ड९' का नाम सुनकर देवा अट्हाश करता है: 


_'किशका ड२?' ढेवा अटहास कह हँस पडा, इतने जुलम शहने क्ठे बाढ शी डर 
डुससे अधिक और क्या हो सकता है तुम्हारे खिलाफ? ''* 


वह उन शभी से जो काका की हत्या के काएण दुखी हैं, सन्त्रश्त और भ्रयभ्नीत हैं, |. 
हत्यारें का नाम पूँछता है। अन्त में बडे संयत स्व में कहता है: 


क्षी कठिन कर 


५ न 
| पा 


...-काक्वा की हत्या क्यों हुईं? क्या दोष था उनका? बिना अपशध के मैं जेल में नाउकीय रः 


यातना क्यों सहता रहा? आप लोगों पए आए ढिन ऐशे- 
के बच्चे घुट-घुटक्ठर, तड॒प-तड्पकर 


नरक 
ब्याह पपपदाक्ाथताा रपट ० 



























































भी देगी होणी तो उ््ु 


प्रति अपना मोह 


- किशी सुबह की तलाश में।' 


विघ्टन का चएमरूप है अपशशी बन जाना। ढेवा न्याय पाने कहे लिए, अन्याय का | 
विशेश्व करने के लिए कानून की भाषा में अपशधी भले ही बन जाये किन्तु जिसे न्याय न 
मिल पाये, पूरे शक्लुढाय क्ठो न्याय न मिल्ल पाये तो अन्य कोर्ड मार्ण बचता शी नहीं है। हिमांश्शु | 
जोशी के ही दूसरे लघ्यु उपन्यास 'ऑँध्वेश और' की शी यही स्थिति है। प्रस्तुत उपन्यास में | 
तशर्ड के थार आदिवारी अंचल की कथा है। इश अंचल में पहले से ही अत्याचाए होता रहा | 
है। खरशीमा मंडी का मुंछन्‍्दर सिपाही हए सप्ताह आक पंचमी 
नर्ड-नवेली बह्ढू सिन्दूरो से बलात्कार करता रहता था। वह हर 


है 





शी-ख््ुदी से ढे ढूँगा.... 











काका के 


मछली पकड़ने चले जाते थे और जाल में जितनी मछली आती थीं, क्‍ उन सबको शी वह 
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“जब शत हो जाती तो पंचती व्ठाव्ठा व्ठे व 


की दाल के थेैले के साथ-साथ कुमडा या कद्दू भी 





थ पए कटे हुए साफ चावल, शाबुत उ२ 


पंचमी काका के तीनों उथी छोरे मुछन्दए पए गए ओे।''* 


अब अत्याचार और बढ णया था। सोहन सिंह का ट्रव्ठ 


भदएपु९ में २एकने लगा था। घरसमू प्रधान क्ठा बेटा 


साल तक वह डुश थाने में रहा, और उशका यही सिल्लशिला चलता एहा। लोग कहते हैं. 





"घर लौटने पर देवा ने न बच्चों से कोर्ड बात की, न पत्नी से ही कुछ बोला, नन्‍्दू को 


घर का भाए सौंपक९, शत के अँधियाए में, सिए पए कफन बाँधव5२ ' चुपचाप निकल पडा 


दूसरे ब्याह की |. 


स्ड्रा 


रद 


लद्वाकए अपने साथ डेरे तक ले जाता। | 
बढले में सतज़ुणी काका को क्या मिलता? कश्नी लात, कश्ी गन्दी-सी णारी 

















त्याश ढिया और शिए प९ कफन २खकऊए निकल | 



































णया था। | 
" ऊपर अनेक प्रकाए के अत्याचार किये नये किन्तु किशी प्रकार वह वापस ज्लौट 
| आयी। 








क्‍ शीस्त्रू थार की पुत्री पिएथी अपने शाय-डबरों को लेने क्ठे लिए संध्या समय जंजल | 
| थायी तो लौटी ही नहीं। उसे ज्ञापता डुड सात ढिन हो थये। पुलिस में रिपोर्ट लिखायी णयी। 
| भीर्ू और उशके साथियों ने साश जंणल छान मार मिली। वह नदी में डूबती तो | 
क्यों? उसका विवाह निश्चित कठर दिया णया था। चकसपुर मण्डी से उसके विवाह के लिए. 


| कपडे भी खरीद लिये गये ओे। थाँव में किशी से शत्रुता भी नहीं 





॥ नहीं 








। थी थानेदाए हर प्रशाद ने 
| जाँच करते समय भीख पए ही आरोप लगा ढिया : क्‍ 
थानेदार हरप्रसाद तहकीव्छात पर शॉँव आया था। पिएथी के लापता होने के लिये |... 


| गाए गाँव को जिम्मेदार ठहश रहा थआ। उसक्का त०हना था कि भीख थार ने अपनी जवान 











| बेटी विवशी परदेसी के हाथ बैच होगी। गाँव-वालों की भिल्ली - भगत ले। नहीं तो लद़की | 

| उकाइक कहाँ गायब हो थर्ड। डूबी नहीं, कोर्ड भ्रणाकर ले नहीं ७ जानवर ने |. 
चीश नहीं, फिए?'' रा 
आनेढाए थे पीछा तभी छूट्ता 


। वहाँ कुछ दे? के लिए रूकठा आ। शव के सम्बन्ध में विभिन्‍न प्रका२ के मत अस्तुत किये. 
| जाने लणे। शत्रि कहो ही पंचयातनामा भ्ररएक्ठ२ शव का अन्तिम सश्कार कर ढिया गया।. | 
| परलिया जब लौटक९ आया तो उसे यह शमाचाए मिला। समाचार उनतठःर वह बेचेन हो उठा | 
थाः क्‍ क्‍ 
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तथा भात के साथ कुकडी शी तल्नी गयी: 
_दावत कब तक चल्लती रही, व्ठली व्ठो पता नहीं। किन्तु 
[व के लोग जाण घढ डे पुलिया कहे पा 
ञ्री सूजन थे लथपथा पुलिस गाँव | 
एही थी और यह पता लगने व्ठे पशशचात्‌ कि 


परसिया फशर होनयाहै तो | 
"खू, उसकी पत्नी अभिया और छोशे चंदरिया को पकड॒क२ आने ले जाया गया : 


'आठ-नौ दिन हिशसत में रहने के बाद जब वे 


ताँव लौटे तो उनव्ठा हुलिया 
डुआ था। भीख के घुटने डूले हुए थे, उशसे चला तक नहीं जा रहा था। णाँव 
पर उठाकर किशी तरह घर लाए थे। अम्िया अपने को शुँह दिखलाने लायक श्री नहीं | 
समझ रही थी - लाज-शएम के मारे। चदरया की फूल-अी ढेह शुरझा आई थी। आँखों व्ठे | 

| गीचे काली-काली झाँइयाँ। देह में दर्द के माऐ चल्ला तक नहीं जा : 





आग कचनियाँ की ज्ुपडिया के पिछवाडे, पायल की ढेर के 


ज्यों ही आहट आई, कनन्‍्धे पर कुल्हाड़ी लिए खेतों की ओर 
की दिशा में।''! 


परसिया को एक ढिन बिएजा प्रधान मिलते हैं। 


नरद्यान जी उसे बहल्ला-फुसलाक? | 
अपने साथ ले जाना चाहते हैं। वे उसकी सहायता 


करने क्ग वचन ढेते हैं और कहते हैं कि 
सिया के पास यह्त समाचार पहुँच चुका था कि | 


डे 


पुलिस उसके शाथ न्याय करेणी किन्तु प२ 
पुलिस उसे पकड़ने वे लिए थाँव वालों की 
“शब्दों में नहीं आता; 


राहायता ले रही है, इसलिए वह॒प्रधान के मीठे | 


उलय का कशत है? हमाएि 
| जोए-जबरन करत है, तब तोह्ाए पुल 


स कहाँ जात है? चोए ह९ साल डाव्छा डालत है? | 


करछी-कटोरी सब उठाय कं ले जात हैं, तब पुल 
माँ फाएमवाए कब्जा करि ल्लेत हैं, तब पुलश 


.. बिएजा प्रधान ने अपनी 


शक्ति का शह्ाश लेना चाहा तो परशसिया ने उस 
| दिया कि अपनी खैर चाहते 


+ तो हुपचाप चले जाओ। परलिया के हाथ में व्लुल्हाडी को 


शीत होक९ बूले बिएजा का फिर शाह 
चलते-चलते २०कक२ बिएजा से कहा 


स नहीं हुआ 
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उकिल के अत्याचार वी 
अपशश् अपने सिए पए ले लिया जिससे 





परशिया का जीवन | क्‍ 
चातू्‌ परसिया भाँव आता है तो | 


































तोहाए जिन्‍्नणी बचाने दहे खातए | 
सरशदाए शोहन सिंह का कतल हम कर है। पुलश का | 
बिएजवाशी को भ्री। 


वकहाका को फाँसी होर्ड थर्ड, शए चैत ऑ' 


कक ] 
॥ 





| ७ + 








परसिया को पता चल्लता है कि सक्नी शाँव छोडक९ चले बये हैं। संस्त्रिया के पिता ने | 
। झोपदी कहे स्थान पए धान बो दिया है। वह ढेखता हे विठ चटाई पए एक नन्‍हा श्िशु सोया । 
हुआ ढे। वह कंचनियाँ ओे उस शिश्ु के बार में पछता है तो वहन कोर्ड उत्तर नहीं दे पाती क्‍ 
| और उसके प#चात्‌ कचनियाँ के रोकने पर भी परशिया नहीं २कता। अपने कहे पर 
खल्हाडी २खरे आऔँधेरे में चला जाता है। 








हर 








आपशक्ििक प्रवृति का व्यक्तित था किन्तु उशने जब देखा कि |. क्‍ 
*क्तिह्ीन को न्याय नहीं मिल पाता तो उसने न्याय पाने के लिए यह मार्ग | 
| अपना लिया था। इससे भी अधिक हदढ्यस्पर्शी कथा वठछा की है जो एक अबोध बालक है. क्‍ रा 
| किन्तु जिसने एक पत्थर की सिल से शेडिया जैसे व्यक्त की हल, कएढ्ी... 


काछा की कहानी व्ल्लि नदी पाए नेपाल की उष्ठभूमि पर आ्राधाए 
पिता डोटियालों के साथ वठलि नदी पाए की हिन्दुस्तानी-शज में मेहनत 
धन कमाने गया था किन्तु वर्ष-दो वर्ष कहे प*चात्‌ और शश्नी वापि 
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कांछा को उशके मामा ने बुला लिया था| वह्ठ छोटा-सा बालक दिन #ए गाय-बछिया | 


चरशते हुए थक जाता था और उशकी माती शबव्ठे स्त्रा लेने क्ठे बाद जो कुछ जूठा-पीठा | 


बचता, उसे उसव्ठे शामने रख देती, व्ठभी उसे भएपेट भोजन नहीं मिला। लगभग शवा वर्ष 








| बीत जाने व्हे पशचात्‌ उसकी माँ उसे अपने साथ लिवा लाड़ी माती ने एव्ठ बकरी की पाठी | 
ड्शेढे दी। क्‍ क्‍ द क्‍ द 








वगंछा अपनी बकरी की पाठी शे बहुत स्नेह करता था| उसके साथ खेलता था, |... | 
लड्ता था। एक दिन उसके ढू? का एक एिशतेदार गोरखा रेजीमेन्ट से एिटायर होने व्छे 
पश्चात्‌ उशके घर आया। उशका नाम ढेवी शुरंग था। उशने क्ांछा की माँ को समझ्या लिया 


कि उसका पति मए गया है और उसके होते हुए वह् चिन्ता क्‍यों करती है। शत्रि में वठांछा | 
व्ही नींढ खुली तो उसने देखा- शा की आर द 


एक कोने पए बिछी फटी चटार्ड पर माँ और देवी भुरंग एक्र ही पंखी में लिपट कए |... 


। शो रहे डै- एक होकए९ ढेसे ही मामा-मागी को भी उशने देखा था- कर्ड बाए- कठबाडे की |... 
दीवाए की दशर से......क्‍!!.... 





द्दो-तीन महीने के पथचात्‌ देवी भुरंभ फिए आया। उशने बक्ठरी की पाठी को भूनने व्ठे |. 
क्‍ लिए कह्ढा। व्ठांछा ने उस बकएी को व्ठाटने के लिए ढेने से डइंकाए व्ठ२ ढिया। माँ ने 
| पानी भरने व्ठे लि भेजा लौटक्ठए उसने देखा बकरी काट दी गयी है। शुर 
उसे भून रहा है। व्छांछा ने एक जलती लकड़ी उठाई और जोर 


का हाथ झुलश णया। शुरंभ ने बहुत जोर 


"वह फुँककारता हुआ फिए उठने ल्णा था कि माँ 
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न0छा शत भर पशुओं की गोठ मे डा ग्रात: उसने बकरी की हड्डियों को बोया। । 


देखा माँ सज-धजकर रहने लगी है। तीसरी बाए 
क्ठे साथ चलने को कहती है। वह ड्न्काए व ; 
आाँव जाना ही पड़ता है। वहाँ पहुँचने पए उसके और माँ व्हे बीच में एक दूरी आ जाती है: 

माँ के प्रति अब कहीं उतना अपनापन नहीं रह गया था। कहीं ढर [२-शी पड॒ छायी | 
थऔ- दूरी की। उसे लणता उशकी अपनी अन्य वश्तुओं की तरह माँ भी तो छिन शर्ड है। रत 
कठक्षी नींद उचटती तो # 


। य-शा लणता। बिछौने पर अपने को अकेला पाता, पता नहीं माँ | 
| उठकर कहाँ चली जाती थी।''* 





अप 








भुर्ष आ्ञता है। माँ उससे ढेवी चाचा | 





रु 
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उसे भाय-बकरियों को चशने वक्त व्हार्य सौंपा थया। ढक दिन एक बाघ दुधार५ गाय | 


| को उठा ले गया। शत को उसव्ही बेरहमी से पिटार्ड की गयी और भूखा ही पशुओं के साथ हा हा 
 थोठ में बन्द व5२ ढिया अया। शत को माँ चो थे आर्ड। दो थूख्री रोटियाँ उसकी और |. है ४ हे 
._| बढाड़ी माँ ने उसकी मन:स्थिति समब्ली और कहा कि: 0 या आह कै ज० कक 
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तो 


| चल, अपने गाँव लौट चलें? द्ो-चाए खेत हैं. >« सत्रे, सिए छिपाने कहे लिए छामी। पा 
| जैसे अब तक खजाश चलता था, आणे भी चलेगा।' क्‍ 















भाव पैदा होता। एक शत्रि को पानी रही और ढेर रात | 
तठ5 उसे नींढ नहीं आयी। प्रातः वह लमय पर सोक३ उठ नहीं पाया। नीली लकठडियों के ल्‍ 
कठारण डँगीटी सुलण नहीं पार्ड तो ल्ञाला ने उसकी पिटाई करके उसे । 





च्क 

























डा हो जाने प९ भवानी सिंह ने उसे 7 
| भाए दी। अब उसे फॉँली लणेशी श्रथ्वा उम्र कैद होगी। फौज से जो वैसे आते थे, ब्सले |. 
घाए 





| /ए-एडर्च चलता था। अब पैसे आने बन्द हो गये थे। आर्थिक स्थिति ब्यगीयहोगयीली: |... 
| _जाड़ीं के बाद फिर जाड़ों वा मौसम शुरू हो एहा था। काकी की बयऊि व्याबिक |... 
| शियी थी। एक ढिन कोई बछिया की हॉक्ठकर ले ० 















वगकी के पाश एक लम्बा- चोडा सैनिक जो भेडिया 
: तीशशे बाए वह काकी के लि 
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। 
रा रा 


|! 
| 


भूचाल धश्वक रहा था। शत उससे खाना भी नि 


रख दिया था। ड्तनी सर्दी व्ठे बावजूद 
एक ही शंका उठती रही -कहीं 


उसके मन की आशंका बढती ही णयी। उसके मन में 
घटनाएँ घूम थर्यी। 


'जशीतए का दरवाजा यों ही बन्द थआ। 


78002, खोलकर दर ओे उसने झाँका- 


"ैडिया झुर्ढे वी तरह लम्बा लेटा खरंटिं भर रहा है... 
उशकी टटोलती निणाहें डुश२- उधर 


'झुडी। ढार्ड ओर दीवाए कहे शहारे 


भाशे, चपटी शिल्ा खडी करव्ठे स्खीशथी ... 


क्गछा को न जाने क्‍या भूझा। 
वहाँ से उसमें इतनी शक्तित आई 


उशने अपने दोनों हाथों से भारी- भरकम शिला ऊपए तक उठाई 
शिए पए घम्म से ढे माही 


लान 


जूद उसे ढंग से कपडे लपेटके | 















व्यक्तित कहो जान से मारने की प्रेरणा देती है। |. 


आज की नौकरशाही की यांत्रिकता व्यक्ति की मौलिक्ठता क्ठो तो नष्ट कह ही ढेती है, | द 
उसकी प्रतिभा को भी कुठित कठ२ ढेती है और वह उससे भागक जाता है तो धनाआाव उसे 




















"वे नियमों थे हटकर मौलिक चिंतन से कार्य कहें तो सम्भ्रवत: ऐसा कहने में वे कम | 
| समय में और सरल ढंग से अधिक कार्य क्छए सक्हेंगे।।... की  । 








उनकठा यह सोचना व्यर्थ जाता है क्योंव्ठि उश चुह्े खाने में मौलिक 
| है और नियम सर्वोषरि है। क्‍ क्‍ | 








ल्‍ _..-.-- यहां नियमों का थोड़ा उल्लंघन भी बहुत आपत्तिजनक माना जाता है और 
| उल्लंघन करने वाले को कड़ी सजाएँ दी जाती है।''* द ४2 






. नर व्हे इस चुहेखाने में श्रेणीबछ्ता है जिसके काएण बडे चूहेमारं के अधीन होककर |... 


| छोटे चुड़ेमारों को क्गम कश्ना पड़ता है बडे चुहेमाए छोटे चुहेमारों की कार्य-कुशलता का | कक 


है 






| प्रमाण-पत्र ढेते हैं, डुसलिए उनकी पदोन्नति सद्वैव बडे चूहेमारों पए निर्भ? करती है। बडे |. 






| चूहमाररों क्ठे पास अनेक विश्ेषाश्चिकाए होते हैं जिनव्ग प्रयोग वे छोटे चुहेमाएं क्ठे विएन्छ | 






कह शकतते हैं। यही कहाशण है व्छि: द द 0 शक किक आज, 










'अण? बडा चूल्लामा३ खुश है तो छोटा चूह्ामाए भी स्ट्रुब्श 



















बडे चुहेमाए को अश्विक वेतन तथा अधिक शुविधाएँ उपलब्ध हैं 


१5 


और छोटे चूहेमार 
अल्प वेतन मिलता है, सुविश्वाओं का अभाव है जिसके क्ठाएण उनका जीवन- स्तर 










+ 


| होता है और उनमें हीनता की भावना रहती है। वे कुंठाद्नस्त 2 









32702 


48222: 


परिणामस्वरूप वह चूहेखाने से त्यागपत्र देकर अपनी कला क्ठा उत्कर्ष करना | 
चाहता है। त्याण पत्र ढेने के पल्‍चातू भी उसके मन में चूड़े हावी 


कला व्ठे विकास की प्रेरणा ही प्राप्त नहीं हो पाती। मौलिक २० 


समर्थ हो जाता है। त्याणपत्र ढेने वह +*चात्‌ वह बेशेजणार रहता है। भूखा से पीडित 
होकर वह विघटन की ओर अश्रशए होता है। पेट पाने क्ठे 


लिए उसे अपनी प्रेमिका से 
#यादृत्ति कशनी /' पीड़ा शहन नहीं होती तो वह अपने चित्र 'प' चूहामाए | 


उशकी अनुभूति होती है वह वह्न स्वयं बिक ७ 
और अन्तत: वह चरम विघ्याटन की स्थिति 


या 


में पहुँचक९ 


जार या + पलक पर० <३5८-र तटर॑थ 3क ८ हक पक 5: २+सलपइ८<+-+०३ कसर कक +प 
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्स्प 


पालन नहीं कशता। 'यह पशथ्च बंधु 
- <ुस व्ठारण की अभिव्यक्ति होती है। री 


थचथा 


यह ऐतिहासिक क्छार्य 


नी की खास हिफाजत में है। पति 


ति उस जशीब को पकड़कर शूबात में | 


जशेब से पूरा मोहल्ला- टोला नाप डाल्ला | 


सरशिक्ष्तेदारी तक पहुँत थये थे और पत्नी ने उ्थी 


आए 


देवशनी स२श्वती पर नाना प्रकार के | 
< करती है, उसका श्रोणण करती है। सर2वती व्ठे सास-ससुए और पति ड्स तथ्य | 
। के जानते हैं +रन्‍्चु कुछ नहीं कह पाते। यद्ि -डछ व््हना चाहते हैं तो वह स्वयं लड़ने 


जाती है और अपने पति जे झूठी-शच्ची बातें कहकर उनसे भी डॉ 


है? तभी तो आये दिन यह आम का बणीचा 
गम्बरद्ारे लेली, करता फिश्ता है। अब 
मठठान भी बनवा रहा है। तश्री उनक्हे मन में इक बात 


_श्रीमोढन ए९वतख्रौर 
ज्ल्ींदारी बेची, वो नउ 





सरस्वती के बीमाए होने प९ शुनी खाना बनाती डै। एक दिन शु 


“मेरे बाल-बच्चों की जब व्गोर्ड इज्जत डस घर 
फायदा? हम अब इस घर में नहीं रह सकते। 
लगें, भत्ता ढैसी भल्मनजी कर 


? में नहीं है तब भला यहाँ रहने से क्या । 
जिन लोगों को पालो-पोशो, वे ही आँखें तरेसने 
ने से जया फायदा? अब बोलती क्‍यों नहीं तुम? 


श्रीमोहन आशे तो स्पष्ट शब्दों में अलग होने की बात कह 


6 & 


हूँ कि मेरे. 
नाल-बच्चों के साथ तुम शब क्‍यों ऐसा व्यवह्वाए कर रह्ठे हो। लेक्ठिन माँ। मैं साफ कर देना | 
चाहता हूँ किठ जब तव5 ड्स घर में हूँ. मेरे बाल- बच्चों का अपमान नहीं होना चाडिएा और 
दिन-दिन भ्रए बच्चे भूखे नहीं रह शकते इसलिए कान खोल कर सुन लो 
: की सशोर्ड अब आज से अलग बनेगी... 


श्रीमोह्नन अल० 


सरा 


श हो गया किन्तु एक दिन उसे क्री यह अतुभ्मूति होती है कि दूसरों 


दीवार स्थ्रिंच णयी है : 


स्पष्ट था कि डोज व्टुदुम्ब ने दीवाएहीन एक 



























हटडा जाइए? सब होते हैं, सब में दीवार स्त्रिची होती है। कब 


| लिए श्रेय हो जाएगी कुछ नहीं कहा जा सकता 


ढोती हे। ऐशी दीवाएंं का आशाश हमें तभी छोता 
खाली- खाली लणे, कोर्ड 

















नर 


ने 


ल्‍ जब स्थान 





व्यक्ति, परिरिथ्वति नितान्त 
उत्तर न आये हमें चलते हुए या बात करते हुए इक साथ ये दढ्वोनों | ल्‍ 
ही बातें लगें कि जमे हुए पानी व्हो अहरशर्ड में आप चल उह्ढे- हैं; आधीर 
विवर्ण होकर आपको सुन रही हो - त 


| परिस्थिति अब मात्र दीवाई हैं। 


| तोड़ा जा सकता है. क्‍यों डेशी दवाएं मात्र उठती हैं खिचती हैं - दूटती नहीं हैं, दी नहीं 


| हैं। क्योंकि ये दीवाएं सम्बन्ध दूटने पर ही उठती है। जश ली भी भावना डैन हो तो ये दीवार | 
| गर्दी बन पाती हैं। तब ढेसे मैं कोई क्या कर सकता डै? और जब श्रीमोह्नन क्ठे मन मे तो बहुत | 
$ पहले ही ढेसी दीवाए उठ चुकी थी, तब आज पिता 








त की थी दोौपह्नर 
बह़में मान लेना चाहिए कि स्थान, 


व्यक्ति या 
शी ढीवारें जो बूँजी हैं, अन्धी हैं, बहठी हैं जिन्हें अब नहीं | 


























कटे मन में भी दीवाए देखकर मात्र विवर्ण 





धनाथ्िक्य केवल पारिवारिक विघ्टन ही नहीं कर्ता अपितु नैतिक और सास्कृतिक | 
| वि्वटन में भी उशका विशेष योगदान रहता है। शजकमल चौश्वरी के उपन्या शमछली |. 
| मरी हुई! में धनाधिक्य क्यो सोस्कृतिक विघटन कहे लिए विशेष उत्तरदायी बताया गया है. 


| इंशरे महादुरू के प९चात्‌ नछु पूँजीपतियों की इक्ठ जमात कलकत्ता & हर के विभिन्‍न | 
भागों में ऊँचे दफ्तओं में बैठ शयी। प्रशासचंद नियोणी भी इस जमात के व हि। , 
+न जाने पर बह कमला डांशर को शत्रि में अपने यहाँ बुलवाते हैं। डे पूर्व उन्होंने केवल 
धनार्जन पए ही ध्यान दियाआ :.... कै आह, 















































-शी कताए में शामिल होने 


कक 





[औक! 


जरा कहा सवा: 


/ 





लया 


लिया। हू 
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यमन, 




























बी 


र२श-शंचा३ यहीं से शुरू होता है। नियोगी बचपन से 
बातें समझते थे। अपनी समझ क्ठा उन्होंने 


हि 


सही उपयोग किया।''' । 











नियोथी व्ठी पत्नी का देह्लान्त हो जाने के प७चात्‌ उन्होंने अपनी छौटी पुत्री की | 








होडियार और सजी संवशी उह्ने वाली नर्स से शारीएक्ठ संबंध बना लिये : क्‍ है 








दवा स्त्रिला ढे , बिजली की रौशनी बुज्ञाकए 'नमस्ते' करे,...... अच्छा लगता है. | 


| प्रभाशचंद् नियोगणी ने डेसे ही छोटे-छोटे सुखों को क्ठाएण सरकार व्ठी तरफ अपने मन और 
शरोर को ढीला कर ढिया'ह , अ ४ म 



































|... निर्मल पदमावत्‌ के जूट मिल में हड़ताल हो जाती है, तो प्रशासचंद नियोगी फोन करके |... 

| जे आधुनिक पूँतीपतियों और मिलमालिक्ों का फार्मूला शमझाते हैं; कि 

7 | "यह शलत फैशला है तुम मजदूरों कही शर्ते अभी मान लो। ख़ुद वहाँ जाकए कह कक 
हा | श्ओ कि नया मैनेजए बहाल करोणे और नए मजदूरों व्ठे लिए नए क्वार्टर बनवा दोगे। यही |... ः 
रा क्‍ माँगें हैं। फिए थीरे-धीए आदक्ियों को जूट मिल की यूनियन में घुशाओ। सारे बढ़माश |... है 
| लीडरों को थधीरै-धीरे निकाल बाह्नए क्हरी। द द आम 


. प्रभांशचंद नियोणी, निर्मल पढ़मावत व्हो उस समय भी शमझ्ञता है जब इन्कमटैक्स | 


| डिपार्टमैन्ट के अफसर उसके बही खातों की जाँच व57 रहे हैं। वह कहता है वि लक्ष्मीचंद्र 








कठविर्त्न को बुलाकर निपटाश करने का अधिकार ढे ढे। ल्क्ष्मीचन्द्र कविएत्न दलाल 








व्ख्द्ता ड्ढे 8 








“तुम ज्लुद नहीं कर शब्ठते, तो 





| 


तुम्हारे पास चला आएथगा। ज्यादा - से ज्यादा 
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होंगे और रानी साहिबा क्ठे साथ किसी नए 
बिजनेश में साझेदारी कछठर्नी होगी। तुम तैया? हो जाओ, निर्मल। नर्ड छुनिया व्ठा | 


तोी२?-तशेक्ठ यही है.......।'' 


कंपनी में सेठ ताशचन्द्र को थोडे थे शेय२ देने 





(7७, 


विश्वजीत मेह्नता अठाएह कंपनियों क्ठा मालिक्ठ बन जाने के बाद अपनी पत्नी को | 
तलाक  ढे देता है। उसवक्ठे डुन॒ कठंपनियों कहे डायरैक्टए बनने का काएण उशकी पत्नी ही थी। | 
उशके पश्चात्‌ मेहता अठाएह वर्षीय शीरें शैल्सवर्ण से विवाह क लेता है। वह हए शाल 


5 


सर्दियों में न्यूयार्व्ट जाता था, संग्रीला में ठहएता था और प्रत्येक शत पचाश डालए और 
शशब की एक-बोतल ढेकए कलयाणी को बुलाता आ।....रः 





निर्मल पढ़्मावत से सेठ विश्वजीत मेहता की #ष्वुता है, इसलिए मेहता निर्मल के जूट 
मिल में हड॒ताल कश देता है। वह दुश्मनी निभाना जानता है... 


"मेहता दु&मनी निभाना जानता है| मेहता ने पूँजीपतियों व्छे एक पूरे दल क्ठो निर्मल के । 
स्त्रिल्ञाफ ला खाड़ा किया है। ड॒श दल कहे हाथ में अखबाए हैं और पूँजीपतियों क्ठे अखबाएंं को 


पूरे आजादी है। वे चाहे जो कुछ छाप सकते हैं। उनके पास अपना काणज है| विदेशों से मैँगवार्ड |. | 





थर्ड रॉटरी मश्षीनें हैं, झूठी-सच्ची खबरें बनाने वाले पत्रकाए और संपादक हैं| कोर्ड भी खबर |... 
ईजाद व्ठी जा शकती है। कोर्ड शी खबर छप सकती है। अखबाए अब अखबार नहीं रहणएहैं। | 
जनता व्छे खिलाफ पूँजीपतियों की लडाई के हथियाए बन नए हैं।' कक 


निर्मल पद्मावत पए आयकए कहे खातों में लाखों २ूपये की णड॒बडी करने का | 
आप लगाया जाता है औए यह आरोप श्री मेहता साहब के काएण ही लथाया जाता थया है 








''अफश९ यही कहते हैं। क्योंकि विश्वजीत मेहता यही कहता 
मनहएलाल यही कहता है। ख्रानबह्ाहुर यूसुफअली, महाशनी 


चेट्रिवर, शा हरिसिंठ देव यही कहते हैं। विश्वकीत मेहता 








ही 






नरक अर जल कान कल लक बम 


























































पुशने शजा और नवाब नए उद्योगपति बन गए हैं। उन्होंने नए व्ठारेबाए आशम्भ 
5। ये व्ठारेबाए कानून शम्मत नहीं शी हैं। विदशों से चोशे से सीना मँ० 





वाया जाता हैं: । । 








“विदेशों से जहाजों में लद॒कठए चोशे से सोना आता है। मह्ाशनी ४यामणद्व र्म्ुद नहीं' 
लाती, उनके ख्शेढे हुए नौक२ लाते हैं। कशेडों २थपर््यों का शोना। यह शोना विदेशी बैंकों | 
में जमा होता है। महाशनी शाहिबा शाल में कर्ड बा? विदेश जाती हैं। न्यूयॉर्क, लंदन, पेएस, | 








रोम अपने हवाई जहाज से जाती हैं। साथ में जाते हैं विश्वजीत मेहता या सैठ ताशचंद या. 





क्ष्णन चेट्रियर ः द द 


डशी प्रव्हाए भारत की चाय और अश्चकठ विदेशों में बेचा जाता है 


भाएत लाईर्ड जाती हैं जिसे देश में नए उद्योग-थंधे खुलते हैं: | 





''आसाम के बाणानों की चाय फ्रांस में बेची जाती है। हजारीबाण और | 


क्ठोडएमा-तिलैया का अभ्रक वाश्शिंगटन में खरीदा जाता है। विदेशों से मशीनें खशेदकर क्‍ । द 





भारत में लार्ड जाती हैं। विदेशी पूँजीपतियों की सहायता से ढेश में नए उद्योग -थंध्े स्ुलते क्‍ क्‍ क्‍ 
धान और गेहूँ की फसल घटती जा रही है। फैशन और डैश-आशमकक्ठे शाधनों की उपज || 
बढती है। पूँठीपति सरकार से एक कदम पीछे नहीं रहेंगे प्राइवेट सेक्‍्टर' हमेशा पब्लिक |... 
रैक्‍्ट९ से आगे बढता एहेशा। सरकाए जीवन-बीमे की संस्थाओं का शष्ट्रीयकश्ण ही 








करेणी। पूँजीपति ट्रांसपोर्ट में पूँजी लगाएंगे। सरक्ठाए द्रांसपोर्ट कहे शाध्वनों कठा शष्द्रीयकएण | 
कहरेगी। पूँतीपति मनोरंजन क्ठे साधनों में पूँती लगाएँगे। फिल्म कंपनियों में पूँजी लणाएँगे। 








अखबाएं में, पुस्तक-प्रक्राशन में, शिक्षा-संस्थाओं में पूँजी लधाएँ 


धजाश्चिक्य विधघ्ाटन कशने के लिए प्रेएति कएता है। भणवती प्रशाद वाजपेयी 
उपन्याश 'अधूरं श्वर्ण' का एक पात्र चतुशसिंह आय बढाने 





है। वह कई मवगन और दुकानें बना लेता है। उशव्हे 
आकांक्षा तीव्र हो उठती है। उसके जब शाए 





मरी हुई, पृ0-।27 
प0-१27 : :. 





















प्लॉहि 





हा 


५ जि 2 कक 








चतुरसिंह् कामिनी के पिता ठाकुर वीएबहादुए सिंह को दैनिक रूप से संध्या कहो | 
शशब पिलाने लगा। जब उसे विश्वास हो गया कि वी२बह्लादुए सिंह के पास अब धन नहीं | 
| एहा है और शशब के बिना वह जीवित नहीं रह सकता तो वह्न वीएबहादुए सिंह के समक्ष 


| कामिनी के साथ उशका विवाह कशने का प्रश्ताव २खता है। ढस हजाए रूपये में सौदा | 














| पक्‍व्ठ होता है। चतुर सिंह डुसमें दोहरे सफलता देखता है। व्ठामिनी तो उसे प्राप्त होगी ही, 


| 


काले 


वठमिनी का प्रेमी शजेन्द्र श्ी पशस्‍्त हो जायेगा और वीएबहादुए सिंह की व्छामिनी अक्ठेली | 
| पुत्री है, इसलिए धन उशक्ठे पास रहे अथवा वीरबह्ादुर सिंह के पास, उशमें कोर्ड अन्तर | 
नहीं पड॒ता। क्‍ 
















की मर मन अब 


| 
|| 
| 
£। 
५ 








|. “चतुए शोचता था कि रूपया चाहे उशके पाश एहे या ठाकुर वीएबहादुए के पाश, 





| कहोर्ड विशेष अन्तर नहीं पड़ता, अन्त में विवाह के पश्चात्‌ या तो सब-कुछ उशी क्हो मिल |... 





। जायेगा, अन्यथा आशणे-पीछे ठाकुर शाहब की मृत्यु के उपशन्त वह उनकी साशे सम्पत्ति |... क्‍ 
_व्ग अधिकारी हो जायेणा। उसव्ठे शन्‍्तोष का एक मुख्य काएण यह शी था विठ विजयी | 
| की हो रही है।' क्‍ ह की बह कज कल का 5 











द चतुए सिंह धनाधिकय और विजय कहें गर्व में व्छामिनी को ले जाते ह्रुड आँड व्ठे चारों |. 9 


| ओर खेतों -खालिहानों में आण लणवा देता है। प्रज्जवलित अब्नि को देखाक९ ठाकुए | 
| वीएबह्जुद९ को चतुए सिंह की बातें स्मरण हो शाती हैं: 











“ प्रज्जवल्षित अध्नि की लपलपाती लपटों को देखते-ढेखते एक्ठा 


का वह कथन याद आया, जिशे वह सदैव दोहश देता था। जब व59 













लिर्छ क्ठे विषय मे शंका प्रकट करते, चतुरभिंह ऐसे 
कहता था- 'आप चिन्ता 


20300 22220 222 


वणया0४050:20582527:: 

























ले 





(“७ 


“उफ।! तो यह डे चतुएसिंह की योजना व्छा प्राएम्भशा जिसका आएक्भ विनाब्श की चएम | 





शीमा से उत्पन्न हुआ हो, उसका अनन्‍्त....'' । 








चतुरसिंह कामिनी को अपनी अंकशायिनी बनाने के लिए भरी ऐसे ही हृथक 





| अपनाता है। वह्न उसे बताता है कि अध्नि की लपटों में उसका प्रिय णजेन्द्र जलकर मर गया | 





| है। वठामिनी जब मृत्यु की व्ठहामना करती है और आत्मह्नत्या करने का नि&चय व्यक्त 


तो वह् शत्महत्या के विभिन्‍न साधन उसके शमक्ष प्रस्तुत कश्ता है। किन्तु | 
प्रत्येक में क्ठोर्ड न कोई कठमी रह जाने की 





| बर्ती 


आशंका भरी व्यक्त करता हरे वह्न व्ठहता है: | 








“शाथध्वन अचूक होना चाहिये। भूल से कहीं कोर्ड त्रुटि रह् गयी तो पुलिस तुएन्‍्त 





गिएफ्ताए कर लेणी 





२ आत्महत्या के जुर्म में तुम्हें लम्बी सजा भुअतनी होणी।' * 








चतुरसिंड उसके पशचात्‌ आत्मह्नत्या क्हो पाप बताता है 


। से उशकी हत्या कही स्वीक्ति माँगता है। स्वीक्कृति आँशने 


क्ठे प्रति 
मोह पैदा करने का था जिशमें वहढ्ठ सफल 


अन्त में वह्न अपने हाथों 








| व्छामिनी व्हे गले को दबाता है। गला दबाने कठा उशक्ठा दह्वेश्य मृत्यु 





| करबे को और पीवन के प्रति 











ग्र्वठए 


'डचित अवशर और अपने अनुक्दूल्न उत्पन्न प्रश्माव को 





देखकर चतुर्राः 





पक्ठड ढीली कर दी और उसे बन्धनलुक्त कह थ्रत्यन्त मुदु स्व में आश्वाशन 


| अपने आलिंशन में डुस प्रववाए आबछ कर लिया जिश प्रकार बेबस शिशु को माँ अपने 

















|. ड्डश प्रका९ चतुरसिंह कामिनी को विवाह्न के बिना 
धनाधिक्य व्यक्ति 








व्ठछो पतन के मार्ण की ओ 
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उपन्याश ' अपने ल्लोग ' 


साथ ही नाटकीय ढथ से वह | 








7 मम कम आम कि 





























वटा 


सर३ ८८ 





शोगना चाहता है। मंजर कहे न मिल पाने पए वह उंडीबाजी करने 
उशकी प्रतीक्षा ही कशएती रहती है 
वठो व्ेशती है 





तकदीर 


कक 


भी क्‍या तकदीर है प्रश्नु। इतने बडे जमींदाए कही बेटी डुतने बडे डॉकल्टए की 
ती-क्या हुआ जो पदी-लिखी नहीं हूँ। मेरी तो तकदीर एडी से क्ी गयी बीती है... . मैं जैसे 
वठेर्ड हूँ ही नहीं। महीनों बीत जाते हैं व्छोर्ड बोल-चाल नहीं हो पाती, बडे डॉक्टर हैं, बडे नेता हैं 
जिला बोर्ड कठे चेयरमैन हैं, इतनी ऊँची आमदनी हैं लेकिन मैं कितनी अनाथ हूँ, कितनी असह्ाय 
हूं। जैसे इस घाए की तमाम चीजों में से अं उक चीज हूँ। नौक२-चाक्२ भी मेरी बेबी 
| भमझते हैं। नौकरों-चाकरं के सामने मेश अपमान शी क्र देते हैं। औरतें मुझे रंडीबाज की 
| औरत कहती हैं। लड॒के बेटे को २ंडीबाज क्ठा बेटा व्5हते हैं। सुन-: मेरी छाती फटती है। 


| बाहर इनकी जयजयकाए होती है, भीतर - श्ञीतर धिक्का३। डतने पढे - लिखे और दँचे 
डॉक्ट९ होक९ भी ये इतनी-शी बात नहीं समझते। इच्छा होती है, जहर खाकर मर 


| ११] 











धनाश्रिक्य व्यक्ति की संवेदना भी समाप्त कए ढेता है। डॉ0 सूर्य की भी यही 

है। इक वृद्ध व्यक्ति अपने एक्ठलौते पुत्र करो दिखाना चाहता है किन्तु उसक्ठे पाश 
पैसे नहीं होते। डॉक्टर सूर्य बाहए आकर आदेश देते हैं हटाओ' इस पाणल को"? 
उशक्ठे ढवा न मिल पाने के कहाएण उसकी मृत्यु हो जाती है। संवेदना ही नहीं श्री प्रव्ठार 

| के मूल्य शमाप्त हो जाते हैं। कालेज में एक छात्र ने एक लड़की को छेड दिया। मामले को 

| शजनेतिक बनवा दिया णया। छात्र एक कहांड्रेस कहे एक भ्रूतपूर्व एम0पी0 

| मामले के कांग्रेस से जोड़ा गया। डॉक्टर सूर्य उस लड॒की 

| अमानवीय प्रश्ताव २खते हैं 


स्थिति 


सके 
समय प९२ 
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अधश्विक से अश्ििक धन प्राप्त करने की लालशा उत्पन्न हो जाने पए व्यक्ति अपने भार्ड 
को बएबाद कएना चाहता है। शमदर२श मिश्र के ही अन्य उपन्यास 'जल दूटता हुआ' में | 


श्रनपाल ड्शी प्रव्गाए क्ठा चज्ित्र है। वह अपने छोटे भाई बनवारी कहो छूट देक९ निकठम्मा 












बनाता है जिशसे बनवाशी घए की वास्तविकताओं से अनभिन्ञ रहे बँटवारे कठे समय श्री वह |... 


बे्डमानी करता है : 





श्र 








“बनवारी को खेतों की जानकारी नहीं थी। बाद में गाँव व्ठे लोगों ने उसे उसकी 
शाशे जमीन की जानकाशे दी, तो मालूम हुआ कि करई्ई बीघे खेत ध्नपाल ने पहले ही अपने हक 2 





। नाम कश लिए थे, उनका बंटवाश नहीं किया। उसने बताया कि ये सत्रेत मेरे बीबी के उन द 


| रूपों ले खरीदे नये हैं, जो वह गैहर से लाई थी।'" न 3 पहल 2 


बनवाशे का बेटा कुमार जब ठीक स्थिति में आता है तो वह डीह जमीन के ९क | 


| टुकड़े प२ कब्जा कए लेता है : क्‍ द है हु 








.. ।_क्कुमा२ और बंशी कहे परिवा३ के बीच पुस्तैनी डीड जमीन के एक्ठ टुकडे ब्हेलिए |. 
._ झ्णडा उठ खाड़ा हुआ। कुमार ने धनपाल का बढला लेने के लिए उश जल्नीन पए कब्जा |. 
| कह लिया, कहा कि यह जमीन हमाऐ हक में होगी चाहिए धनपाल चाचा ने बेडईमानी से |. 


। इसका बँटवाश नहीं किया था... पट 8 





8 
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उ्एसलपवक 





'इदयरपपसपर हटकर 


| 





उक॒ञकापवातपधाापशप साल सर सउहसलनकक 








दौलतशम का भार्ड सिंगापुर से धन कमा क९ लाता है तो दौलतरशाम बलर्ड को एक | 
पाठ पढ़ाने के लिए तैयाए होता है। वह उसकी २स्त्रैल फुलवा को अपनी ओए शएकठा लिया।* 











राजकुमार छ्वाश धन कमाये जाने पए बनवाएी बाबा फिए आवाश गर्दी करने लणे। 
| उनकी पुशनी ढबी हुई ड्च्छाओं में फिर से उज्ञाए आशया:.. 





पडउककला 


ह्स्सादा 








| “लेकिन बनवाए बाबा पैशा पा कह फिए उभश्ते ण ने उन्हें 
डुतना लाचाए बना दिया कि ठंडक से बे शा डंढ्रिय सिकडी ठडी हुर्ड कीं; किन्तु न ह्लीर-शीरे 


न 





































व्ठे जररी कठाम- शाम छोडकए९ मेलॉं-ह्ाटियों चले जाते, व्ठाम व्हे खेती व्ठे औसम में | 


गातेढारी करते; शुर्ती स्ाने के लिए पूथ गाँव छान माएते 


शरे गाँव जाकर सौनाएों, । 
लोह्ाारें के यहाँ बैठकर घंटों बातें व्ठर्ते। गाँव की औरतों व्ठे गल्लने बनवाते उनके प्राइवेट 


सामान लाते और रामलीला में अपना काम- शाम 
करश्ते। 











छाडकऋर बनुमान जी का उशग्निनय | 














धनाथिक्य के व्ठाएण लोग मजदूरों 
भो विश्राम नहीं देना चाह़्ते। सतीश छ्से 





क्गो मनुष्य नहीं समझ्ते। वे उन्हें एक क्षण व्ठ |... 
लोथों के बार में सोचता डै। 





ऐप 









। _शर्तीभ्ष को याद आये डनैक चित्र गाँव व्ठे, स्वयं महीपसिंह के दरबार के।. 


गजूर-मजूर नहीं है, यन्त्र है। वगाम करतै-करते जरा शा किशी के ह्वाथ थम 


/ शये, मालिव्ठ 
पलियों की बौछार करने लगा व्ठछोई मजूरिन अपने नन्हे से बालक कहो दूध्व पिलाने के लिए 


उठ णयी, तो थाली तो मिली ही मजूरे गे व्ठाल ही णयी। 











मड्ानगणर्रों में धनाथ्िक्य व्यक्ति का पतन कर्ता है। टनाभाव से झ्रस्त नाएयों का |... 


| शोणण करना सहज हो जाता है। निरषपमा शेवती के उपन्यास पतझ्ञड की शावाजें में 


| “दशा ने शत्रह वर्ष की आयु में नौवठरी री करना आएरकभ्न किया था| उसे अनेक कडवे अनुभव | क्‍ 


। हुए थे। वह एक छोटे थे प्लास्टिक्ठ-वर्कर्स में टा्डपिस्ट थी उसके मालिक ने एक दिन उसे |... 
| अपनी जाँघ पए ही बिठा लिया था: 























उसे छोटे-से प्लास्टिक-वर्क्श के कारेबाए के मालिक ने तो से खींचकर अपनी 





जॉध पर ही बैठा लिया था, 'अणी, आओ ना डिक्टेशन लेनी नहीं 
लिखवाएंणे वह व्ठोर्ड भी भाषा में लिख्त्र लो। 
























डक. 


"अरे, यह तुम्हारी 
















रॉ ठणा भी नंबए वन उस्ताद है। पहले ऑपरेटर ही थी न। 











जल्दी एपाइंटमेन्ट करवा ली। डुंपार्टेन्ट पी0 एशस0 की अशिशस्टेन्ट बन गयी।? ही 
हाँ, टाड्पिंग तो डसे पहले ही आती थी। बाकी ट्रेनिंण भी ले ली ड्सने।”” 





_वह तो है ही। उशसे भी इतनी जल्दी तरक्की होती है क्या। ठुझसे पूँछ अनु, मैं और |... 
| अमर एक दिन 'शँक्स' मैं गए थे डिनए लेने। वही उस बुढऊ मैनेजिंग डाडइरेक्टर के । 
| ढेस्त्रा था मैंने इसे।'' क्‍ जा 








+ 5 


, हो& भा! 








| अर, वाह तुम तो ढेसे कह रही हो जैसे यह रोजमर्श की बातें ही हों। अरे भार्ड, | 


'रॉक्स' होटल भी है। वहाँ ऊपर कमरे हैं ₹हने को। यह महाशनी बारह बजे तक क्या क३ | 
रही थीं वहाँ।' को 





३5 | इसी प्रकाए शी0 के0 अनुजा के सामने प्रस्ताव रखता है किन्तु 
| नहीं करती। द 












होता 





थुनीला का विवाह थी व्यक्ति सुधांशु कपूए क्ठे शाथ 
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|. थाँवों में धनाधिक्य होने पए चौधरी अपने यहाँ काम कए 














| ः 
। 
<ः 


“5 


न, नत्थू का पुत्र...... जो चौधरी हएनामर्सिंह की हवेली में काम कठश्ता है, |. 
...-- उसकी बहन ....... नाम तो मुब्ले याद नहीं,... वह यहाँ मकर्ड कहूटने आती थी एक |... 
दिन वह्ल शवेरे आयी तो हरएदेव भी बैठा आ। बेलने व्ठे पास ही अखादडीा था। वह्ठ मालिश 












जले 








करके डएडबैठक निकालने ल्रणा था। हएदेव ने उशे ठटूठा किया मैंने भी शुना। लड॒की | 
शरशोफ थो। उसने उसे झाड ढिया।' क्‍ 





पालो तो ज्ञानो की छातियों को ड्तना कशकए दबाता है 
उसक्ठी छातियों में वठशव्ठ होती हि: द "हे हे आप के | के. | 








“डुशी बीच ज्ञानों भाणती हुई आयी और सिए टोकश पटक वह्न बफर हुर्ड आवाज में | 
बोली, में मोए बूटासिंह और मुंशी के घरों में कभी नहीं जाऊँगी। मोौया पालो लाठी लेक९ | 
मेरे पीछे दौडा और मेरी भुत (चोटी) पकड़ ली। मैंने भी मोए कहो टोकर सै माशा "| 











यह क्ठहते-कहते ज्ञानो व्ठो अपनी छातियों में कशक- थी महशूथ हुई और शुस्शा | 





ओर भी बढ णया। मोए बेडज्जती करने पए उतार हो थये हैं।' बह मे 0 । 
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घरादालरेवसरब॒क 


६2स०रचरज सतत उत८च८ उतार 


९! 








शी बन्द कए ढिया। गांगि 'का ने पंचायत करने का प्रयास क्या तो क्ृपालसिंड् 
| के आदभियों से कह्ा-सुनी हो जाती है। पटवारी-पेशव्ठाए भी थ्ोकदार 













लोडाघाट की कचह्री "० 


पलालख 


लोहा? खेतों 


पक 


पट 




























अकक "५ 








4 $ 





सकठा परिणाम यह हुआ 


बज्द व5२ ढिया। क्ठपालसिंह ने जवाब शिजवाया कि धनक्ठोटिया लोहाए अपने बाप की | 


१५९ 
४ 


ओलाद हैं तो अब तक्ठ उनसे लिए कर्ज की एक्ठ-एक पार्ड ब्याज पए ब्याज लगणाक२ 


ओकदाशें ने अपनी दुकान से उधाए सौदा देना शी 














लौटा | है 




















निर्णय थोकदार और ज्मींदाएें के विपक्ष में हो जाता है। डुस विजय का साश श्रेय | 
शांभि 'का को जाता था, डसलिए डश पशजय का बढला लेने के लिए नए ढंग अपनाये जाते 
| हैं। जंगल में चोशे करने का अपशध् ढेवा पए९ लगाया जाता है। यही नहीं देवा से छोटे नन्दू 
क्ठे साथ भी अत्याचाए किया जाता है: | कर क्‍ है 





| “'नन्दू को ठरवा शशब पिलाक बुआ क्ठे ठाकुर ने उसकी जमकह पिटार्ड की-यह | 





। शमाचा९ भी काका तक पहुँचाया। यह पहुँचाना शी न भूले विछ क्ठाव्ठा ने जशुवा लोहा२ व्ही |. 
जीन छुडाने कहे लिए व्छिशनसिद् सेजो व्ठर्जा लिया था, उसके लिए काका 

















| की दिन-दहाडे कुड॒की कशर्ड जाएगी....।? आम 
शाथ्ि 'का बीमाए पड़ते हैं और धनकोट के लोहारों सी फिए जमींदारों का मनम्ुटाव |... 
- हो जाता है। धुनीधाए क्ठे जंगलों को लोहएं ने आबाद किया था किन्तु अब जमींदार उस प९ए |. ; 
| अपना अधिकाए जमा रहे हैं: हम 8 6 मम 8 कक कु 88 | 


है “बीमारी की हालत में ही उन्होंने शुन लिया था किठ श्रनव्ठोट वालों से फिए जमींदारों | 


व्ठा मनक्ठुटाव हो गया है। इस बाए श२ बेनाप जमीन की वजह से शुरू हुआ है। धुमी गी धाए 


! 
! 
| 
॥ 
हे 





। जंगल लोहारों ने आबाद किए। जाड़ों में गड्ढे सत्रोदकर, स्त्राद ड डालक्छ 


नाशपाती के पौधे लगाए। ढलवाँ जमीन कहो चौरश बनाया। शीः 








अब 































वृद्ध काका कहे थ्ेरने क्ठे लिए नित नए-नए जाल्ल २चे जाने लणे। देवदार के पेड़ों कही | 
शे के मामले में प्रधान के बेटे घना के बढले अब ढेवा का ही नाम लिया जाने ल्ञणा था। | 


चो 


अलमडलन+ 


घना क्ठो चश्मदीद गवाह बना ढिया थआ। ऐसे और भी कर्ड लोग तैयाए करवा दिए थे, जो । 


कहते थे कि ढेवा को शत के अँधियाएं में पेड काटते उन्होंने स्वयं अपनी आँखों से देखा 
५288 द द क्‍ ः ० 











केवल चोरी के आशेप तक ही वे सीमित न रहे। उन्होंने ज्योति प्रसाद की हत्या कठा | 





| अपशध भी लगाया। एक दिन प्रात: ही पटवाशे-पेशकार ने ढेवा व्ठा घ्रए घेर लिया। बिछौने | 


| थे घशीटक९ उसे बाहए लाया गया और उसके हाथों में हथव्ठडी डाली थर्यी। 





भारो भरकम 


| बूट की ठोकरों और डन्डें)से उसकी पिटाई की गयी। बुर्छध प्रधान ने ढेवा क्ठे अपशब के |. 


| बाएं में पूछा तो बताया शया : क्‍ क्‍ हम 














क्‍ 'व्ठभीना, धर्मात्मा बनता है। बनबशा में जोती पएशाद की हत्या में शी इसकाहाथ |. 
| बतलाया जाता है। फाएम में नूरी मजदूरी न मिलने कहे क्ाएण मजदू? नाशज थ। अपने |. हे क्‍ 
फाश्म के मक्ठान में जिस शत उशकी हत्या हुई, उस शत यह शी वहीं था। हत्या जो हुई 
| शरठाएह-बीस हजाए की नव्हदी शी नबाएब है........ह... हक 2 हे 


दि 220 ह ) । ' 5 


| डस प्रकाए जमींदाएंं ने पटवारी और पेशक्ठार को अपने शाथ मिलाकए शांधि का | 





पर परोेक्ष रूप से अत्याचाए करने आरम्भ कए ढिये। यह वास्तविंः यदि शाथि | 








'क्हा लोहारें का समर्थन करना बन्द कए ढेते तो लोहार कुछ नहीं 
जरगींदारें का साश शेष थांगि का प९ था। गांगि 'का प९ 
नहीं जा शकठते थे किन्तु उनके पुत्रवत्‌ ढेवा 


जगशम ने काका 
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वठ 


जज | जा (5 व्ले 5 १ १ 
जानते है आई, 













जाशि 'का का इस प९ क्वोर्ड प्रशाव नहीं पडा। उन्हें 


ने ड्स लडार्ड को 
अधर्म की लड़ाई कहे रूप में स्वीकार किया। काक्ठ ने अपनी 













| लगा, 'तश्री तो उल्टी-उल्टी बातें वठरते हैं। हमारे खिलाफ इन्हें अड॒क्ाते रहते हैं। डगर 


| ज्यादा करेंगे तो देख लेंगे लाश का शी पता नहीं चल्लेशा...।5....ः 


|... पचायत के शएपंच मानी पंडित बनाये बये ओ। माजी पडित ने पैसे खाकर जमीढाएं | 
| के पक्ष में फैसला सुना दिया। उन्होंने अब तव्ठ 


रे 


से 


5 


| 


. ढिया। लौहार की आबाद की गर्ड शाही श्रूमि प९ जनींदाओं ने अशिकाए कए लिया। औौचर 









| >त्मदाड़ कर लेंगे। परिणाम्रतः जरमींदारं को लोहाएं की भ्रूत्रि 
: ढैना पड़ा किन्तु अब जगमींदाए गांशि ' कह के रक्त के प्यास हो 
रे विस लडारईई को दूसरा रूप ढिया : 

_जिन-जिन 
: द्वावा दायर 


थ्ये 
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लड़ार्ड जारी २खी। पियौशणंद । 














_ आप बुढा बढ हैं। बुच्धि भरष्ट हो णर्ड है वठव्ठा।' जाथसिंह जोश में आकर कहने | क्‍ 





5 व्हे खर्चे कक हएजाना शी लोहाएें पर ठोच्ठ कठ। 
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गीलाम वक्ठरवाने लगे... रा हे ल्‍ 








जर्मीदारें ने जो श्यमकी भोगि 'का को दी थी, उसे उन्होंने पूरे करके ढिख्ा दिया। है 
शत्रि को गांभि 'का की हत्या कए दी गयी द ः ल्‍ 


# 








"कल शत काका वल्का से लौट रहे थे, शस्ते में लोगों ने घात लगाकर पकडा और |... 
वहीं खोले में चेप क९ हत्या व्ठ२ डाली।” कक क्‍ | 














से पहले शी काका की हत्या के अनेक प्रयाश किये जा चुक्छे थे। गत वर्ष पूथ में | 


| उटवाडी के मिशाले खोले मैं उन प९ घातक हमला हुआ था। काका बचक९ तो निकल 






। भाणे, किन्तु कन्धे पए कुल्हाडी का गहशब्याव महीनों तक दुख देता एहा।'? 














वश्तुतः जमींदाए पुलिस, तहशीलदाए आदि के साथ मिल्क शभ्री प्र | .]| 
| अत्याचा३ ध्रनाधिक्‍य होने के कहाएण करते एहे। विघ्यटन की ड्डश प्रक्रिया में धनाधिक्य | क्‍ 








| होना, और अशिक धन, भूमि पाने की लालशा तथा लालच ने ही पएमहंस योगी के समान |... 
| गांगि 'का व्छा वैसे ही वध क९ डाला जैसे महात्मा गांधी को गोली माए दी गयी थी। 





|. हिमांशु जोशी के दूसऐ लघ्यु उपन्यास 'अँश्रेश और' में शी धनाधिक्य होने क्ठे व्गाएण | 
| विघ्वटन का चित्रण किया थया है। कथा-नायक पुलिश से भयज्लीत जंगल में विचएण करता | 


| है। फाएमवाले ब॒जवाशी उशके आधे खेतों 











प९ अधिकार कह चुक्ठा है, डोष् कटे हि 





भी मूँह खोलकर बैठा है। पएसिया कंचनियाँ से छिपक९ मिलता है और 


अपने सचक्रा उद्घाटन कंश्ता है; .. 5 + -.. 


+ 
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क्ठे वास्‍्ते मुँह खोलि के बड़ठा है। खेत-घर छाँडि ढें तो तू डि बता, कहाँ २ 
बात सच नाहिं, उल्लाक्ठो सुपनाँ देखना भी पाप है, घोए पाया" 5 


परसिया व्ठे फशए होने के पीछे अत्याचार की ही कडह्वानी है। उसने पहले न्याय पाने | 


| का भरशक प्रयास किया किन्तु जब सक्नी स्थानों से उशे न्याय कहे स्थान पर दुत्काए ही | 








जल हैः | 


मिली तो उशने स्वंय ही अत्याचाएयों क्ठो ढंड ढेने व्ठा निश्चय कर लिया। उसकी बह्लन शाम _ 
लौटी। थानेदार 
हएपरशाद ने उल्टे उसक्ठे पिता पए ही यह आरोप लगाया व्ठ उसने अपनी बेटी को बेच दिया | 

पुत्री व्ठो कैशे 
| शकहता है : . “| 











| वही भाय-डंशर२ लाने जंगल थर्ड थी किन्तु सात दिन तक वापश न 








| होगा। उसके पिता भीख ने दया की भीख माँगते हुए कठ्का व्ठि वह्ल अपनी 





| ठ ९८ 





जब थानेदाए किशी भी तरह टलने को राजी न हुआ तो अपनी फटी मिएजर्ड में 


| झुदे-तुडे, मैले-कुचैले कुछ नोट निव्ठालकर९ णिडणिडाते हुए वह्न थानेदार कहे बूटों पए माथा | 













| टिक्छाकए शे पडा था, “देवता, ऐड्सा नाँ कहो। कठलपानत होर्ड जावेणा। शरकठाए-दरबार 


| ही ऐड्शा कह्लेनी तो दुनिया का नहीं कह्लेनी?'”. जा बी 








| जब से शोह्नन सिंह का टूुक भदरएपुरए रूकने लगा था, तभी थे ऐशी घटनाएं घट 





| थीं। शत्रु प्रधान व्ठ पुत्र झनन्‍नू का चाल-चलन ठीव्ठ नहीं था। शंखी जब लापता हुई 








| तब भी झनन्‍नू पए ही शन्‍्देह हुआ था। शंखी ने लौटकर बताया शी आ:.........। 













| देकए झन्नू ने उसे जबरदस्ती 'टएक' पए बिठलाया। जाडा खूब था। हवा देह 





| इसलिए अपना आधा कम्बल्न उशब्ठे ठिठुर्ते शरीए प९ ल्पेटे रहा- नन्‍्ही चिडिया: 
अपने शीने से दुबक्हाए कि कहीं 
था, हाँ, उसे ही एव्ठ मेला 












अवश्य बना ढ्यिा 


_ कमरे में बन्द वठरव्ढे, जब९ 


उस्असरसेस फेस 





इस्ती देशी ५ 
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नहीं क्या-क्या जुल्म उसक्ठे साथ होता एह्ा। सातवें दिन, शत के घुप्प अँियाए में जब खूब | 





पानी बरस एहा था, बिजली कड्क रही थी - मौव्ठा मिलते ही फटे टाट का चीथडा देल्ल पर 
लपेटे बाहए निकल थआर्ड थी।''' 








श्रख्री पए हुए अत्याचारों व्ठा न्याय नहीं हुआ। झनन्‍्नू और शौह्ननसिंह ऐसे अत्याचाए करते |... 





रहे। साहूक्गा३ भी अत्याचार करते रहते हैं। पणिडत शीसशम जब भी भाँव आता वह भी खू की | 


। झोपडी में ठहएता और शत के 2ँधेरे में जवान विधवा शभावज के साथ बलात्काए करता। 














|. पण्डित शीशशम प्रधान से पाँच बीशी रूपये कठरजा लिए थे उशने। हुए साल एक बीशी | 


| ब्याज क्छे चुक्हाता रहा। साथ में चावल, धान, दाल व्ठा 'सीथ्ा' अलग से। साशी जिन्दणी भर | 


डुतना चुकाने के बाद, आज भी शाबुत पाँच बीशी रूपये ज्यों के त्यों उसके सिए पर करज | 








| पएसिया के फशए होने पए पुलिस उशक घर वालों पर थत्याचाए करतीडि। अमिया और 


| चँदाएया के साथ में बलात्काए किया जाता है। पह्ाड के गाँवों में धनाधिकय होने पए विघटन | 


| होता ही है। हिमांशु जोशी अपने एक अन्य लघ्यचु उपन्याश 'काँछा' में बताते हैं कि गुरखा 


| ऐजीमेंट से रिटायर्ड सिपाही देवी शुरंभ को जब यह पता चलता है कि उशका एश्तैढार |. 


| मानबह्वादुर लापता है तो वह मानबह्लादुर की पत्नी क्ठे साथ शबह्वानु भ्रूति दिखलाकए उसे फँसा 


लेता है| शुरंभ के घर पए उशकी पत्नी थी, सात बच्चे थे, फिए भी वह काछा की माँ को अपने |. 


| 


'शाथ्र घर ले गया। शुरंग के घर की स्थिति के बाएं मैं उपन्शासकाए कहता है : आम, 






















। 





उचतलसपपपहकर 












सारा 





|... “मकान पक्का था- पत्थर क्गा नीचेणोठ में पशु बँधते, ऊपर की मंजिल्ल में लोग 
घर काँछा के अपने घर, शे बडा था, प९ यहाँ एहने वालों 


संख्या शी कम न < 
अधिक दादी कब 












मालक्ठिन क्ठे अपने ही सात बच्चे थे - वहन स्वयं माँ से 
के बटुए-जैशा 


| 










सरायरेंलासरपाार्पसायदवसकाथालारकसप्यदाेम राहत सकल 












छपरा 






मां व्ठ साथ वल्ल 
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हा, 
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-अलग-डझलगण करना जधथवा ख्िनाशा। विद्यटन सं सठन व्छा 


' इसलिए उसमें बिखशव और विश्ञ खलता की ्ि 





तति होती है। समाज एक्ठ 





| शंगठित संस्था होती है। जब उशके संणठन मे 


व्गर्यप्रणाली में अवरोध उत्पन्न होता ह 


| हीने पए समाज में असंतुलन आ जाता है। सश्ञी समाजश्ाश्त्रियों ने डन्हीं बिन्दु 


जनाकर सामाजिक विघटन' को परिभ्नाषित किया है। पश्चिम में सामाजिक विघटन व्छी 
प्रक्रिया का आरकश्न सर्वप्रथम हुआ, इसलिए पाशचात्य शमाजश्ास्त्रियाँ ने डुशस पर सर्वप्र 
| विचाए किया। डलियट, मैरिल, निऊमैयर 3 पद डा प्रकार के शमाजशास्त्री हैं। हमने सक्नी 


सामाजक विद्यटन को निम्न प्रव्मए परिभाषित 





विष्ममताएं उत्पन्न लो जाती हैं और उसकी | 
तो उसे शामाजिक विघटन कहते हैं। विघटन उत्पन्न | 


ई 












| के विचाएं का मंथन करने के पचात्‌ शाम रभाषित | 
| किया;:.... क्‍ क्‍ 










































विटन के उन प्रद्रुझ्ध लक्षणों पए विचाए किया डै जिन सेसमाजता |... 
प्रभावित होता ही है, शहित्य भरी प्रशावित होता है। थे लक्षण हैं हर 









कठ संघर्ष, (2) किशी समिति के वठार्यों वा हस्तांतएण, (3) | 
| गन्तिवादी भावना, (4) एक्ठमत व्ठा ल्रास, (5) नियंत्रणा व्ठा प्रभावहीन हो जाना तथा (6) 
| सामजिक परिवर्तन की तीव्र गति। | 














ढ सामाजिक विद्वटन को प्रश्नावित करने वाले जो तत्व हैं, उनमें परिस्थितियों 


व्ठा | 
| महत्वपूर्ण योगदान छ्ोता ड़ै। राजनैतिवठ परिस्थितियाँ सम्पूर्ण समाज व्हो प्रशावित करती हैं. | 
| स्वतत्रता प्राप्ति के -"*#चात्‌ भारतीय नागरिकों को व्छांग्रेस सर कहर से नाना प्रक्हाए की | 


| आश्ाए थीं। किन्तु स्वतन्त्रता-प्राप्ति वे प& चात्‌ इक दशक बीत जाने प९ भी जब सामान्य | 


व्यक्ति व्गे किशी प्रकाए क्ठा परिवर्तन ्क्षित नहीं हुआ, तो उसका हो णया | 


ठग मोह-भंथ हो णया। 
हे परिणामस्वरूप शब्‌ 962 के आम चुनाव में कांग्रेस की ३क्त क्षीण हुई। रन | 












ड्ब्टा सन्‌ |. 
| 962 में चीनी आक्रमण ने जन- मानश में मोह्न- भंग की स्थिति वही तीव्र किया | सन्‌ | 





| 967 के आम चुनावों क्ठे परिणामों ने इसकी पुष्टि की। कांग्रेस क्ठो लोकशकज्ना में 


| बनाने योग्य बहुमत तो अवश्य प्राप्त हुआ किन्तु मद्रास, डडीसा, वर मा 


| कांग्रेस की पशाजय हुरई। उत्तर प्रदेश में चरणसिंह ने दल बदल कर 


सरकाश बनाई शन्‌ |. 
969 में मध्याविधि चुनावों में भरी कांग्रेस के पक्ष में आश्रावादी परिणाम नहीं आये। डस |. 


| चुनाव में जातिशत राजनीति की दिशा अवय निश्चिचत हुर्डी २ 
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ष्ट्रपति चुनाव 
| कांग्रेस का विभाजन हुआ डुन्द्श गांधी ने समाजवादी दृष्टिकोण अपना कए जन-झानस' 
| में अपने नेतृत्व की छाप छोडी किन्तु इमरजेन्सी लगाकर जनता के मन से विशवाअ 


| भमाप्त कर ढिया। सन्‌ 4977 के-चुनाव में व्ठोग्नेस व्ही पशणजय हुर्ड 


विभाजन ने सन्‌ 4980 
























वी0पी0 सिह्न व्ठो त्याध्पत्र ढेना पडा। चन्द्रश्ेसक्षए व्ठे 


>या। सन्‌ 994 के मध्यावश्चि चुनाव क्ठे बीच 


जिसके व्ठाएण सहानुभूति-मत कांग्रेस 
अठन किया णया। नए 


४ 


| 998 में पुन: 


उनाव हुइ। अटलबिह्ाारी वाजपेयी ने विशिन्‍न दलों 
| भत्रिमण्डल बनाया। उनकी सरकार 43 महीने चल्ली। 


2 लीला 3 जी 








प्रकार कर विश 








गत्तशे भाएत में भारतीय संस्कृति क्ठा निएंत३ क्षय हो रहा है। प्राचीन संस्काएंं | 
के प्रति निष्ठा का अभाव होता जा रहा है। भारत धर्म बहुल्‍य रष्टू है। हिन्दू, 


धंशलमान, ईशार्ड, जैन आदि धर्मों व्ठे अजुयायिओं में परस्पर संघर्ष की 


हुई है। पंजाब और व5&मीर में आतंकवाद बढ़ा हैं। आतकतवादी संणठनों 
| धर्माचार्य भी वैभव का जीवन जी एहे 
थअनोपार्जन कर 


ह्लै 


>> 


अजीज 


० 
02 




















उपन्यास 











क्व्यि नायिका एक 
विवाहित पुरूष से ्षाशेरक शम्बन्ध स्थापित कर लेती है क्योंकिठ उसक्ठे शाथ उसे 
मानसिक धशतल पए तुप्ति मिलती है।.. क्‍ 



















भारतीय और पाथ्चात्य पाएवाएकि व्यवस्था व्ठे अन्तर वो नरेश मेहता के उपन्यास | 


यह पथ बन्धु था' में समझते हुए बताया णया है विठ पशिचिती सक्ष्यता नगण? सक्यता है और | 


._| भाश्तीय सभ्यता आएण्यक सभ्यता है। पश्िचम॒ कटे लिए जीवन भोग है किन्तु भारत क्ठे 
._| लिए त्याण है। यश्षपाल ने अपने उपन्यास 'बाएह घंडे' में प्रेम, सहानुभूति और करूणा के | 
| आधार पर डश अन्तर को प्रस्तुत किया है। भारतीय एवं पाश्चात्य 

















| हिन्दी के उपन्याशों में बहुत कम की गयी है। क्‍ जल । 


ड्ै 
८ 


ल्‍ भारतीय सामूहिक परिवाएं में स्त्री की भूमिका सर्वोपएि 


अनेक उपन्याशों में स्त्री की ड्श भूमिका को स्पष्ट किया गया 
बन्ट 




























त्वपूर्ण भूमिका | 
भी पात्र वैयक्तिक स्वार्थों की पूर्ति क्ठे लिए पाए्विाएक विघ्टन कठशते हैं। उनव्छे 





अन्य किशी शी व्यक्ति के प्रति भावनात्मक सम्बन्धों कठा अभाव हो जाता है। 
स्नेह क्ठे स्थान प९ शोषण आ जाता है और वे दूस३ पात्रों का शोषण 





दूसरों 















यद्यपि यह कदु सत्य है 


उत्तरदायित्व तु पुर 
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उपनन्‍याश 'जल दूटता हुआ' में शमदर२श मि 
सब्शक्‍त ढथ से प्रस्तुत किया है 
















ने पुरुूषण की भूमिका 

। धनपाल बडा भार्ड है और अपने छोटे भार्ड को 
बनने देता है जिससे उशे घए की आश्थिक स्थिति के शम्बन्ध में कुछ शी ज्ञात न 
जब बनवाशे क्ठो यह अनुभव 













जाता है कि बडा भाई उशक्हे पर्वाए कहें प्रति न्याय नहीं | 
कठए एहा तो टकशव बढ जाता है। धनपाल स्वयं बँटवाश कश्ता है और उसमें अन्याय भी | 
कश्ता है 'शण-दरबाशी' में पाशस्पएिक कलह और भाड्यों में समान आदतें न होने कटे 
| क्छाएण विध्यटन होता है। ककुशह२ प्रशाद ने अपनी लाठी की शक्ति प९ भाड़यों कहो घर से . 









_बाह२ खदेड ढिया। हिमांश्शु जोशी क्ठे उपन्याश 'सु-शज' में नन्ढू ही पाएवारिक विध्वटन | 
| का काएण बनता है। वह बेटवाएं में अपनी विधवा भाशी कहो कुछ ढेता तो है ही नहीं 
| बाद में जो कुछ उशके पाश बचा था, उसे भी छीन लेता है। 








। स्त्री और पुरूण की भूमिका के अतिरिक्त पार्विाएक्ठ वि विधधहन' 
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क्‍ ठाकुए का अपने पुत्रों पए नियंत्रण भी नहीं रहता। पा . 
._ शमदएश मिश्र के उपन्याशों में शोषण और कलह कहो विषय ख व्छाएण | 





माना थया है। मन्नू भंडारी के उपन्यास 'आपका बंटी' में आधुनिक युण के शिक्षित और | 


20202 


+22/%49320/7%.20089423. 




















पटल 
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उारलसकलकाय 



















है। परस्पर स्नेह पर ही संयुक्त पश्वाए बना एह्ठ 











विख्जण्डित ही कह ढेना चाहिए। एक परिवा के अनेव्ठ परिवा९ बनें। परिवाए तो रहेशा ही। 
इकाई परिवाए होने प९ भी परिवा९ होथा। भुरूदत्त की दृष्टि में पाथ्चात्य प्रभाव के |... 











नठारण शयुक्‍त परिवाशें का विघटन हो रहा है किन्तु भाएतीय मन- मस्तिष्क इकार्ड |. 
पश्विए को पूरी तरह स्वीकार नहीं कठ२ पायेगा किन्तु एक ऐसा समय आने वही रे 
सम्भावना है, जब इकाई परिवाए ही हो। । हम 


स्वतन्त्रता थे पूर्व की स्थिति यह थी कि सामान्य जन और मध्यम वर्ण कटे व्यक्ति | 
वठश्रेस को चन्दा अवश्य ढे ढेते थे किन्तु वे कांग्रेस का सवयंशैवक बनना उचित नहीं | 
समझते थे। नरेश मेहता के उपन्यास 'यह पथ बधु था' में इसी. 




















जया है। शामान्य जन तो शजनीति को व्यर्थ कही वश्तु समझते 2 
क्‍ प*्चात्‌ स्थिति में परिवर्तन हुआ भाएत एक णणतन्त्र क्हे रूप और 
| को काएण सामान्य जन भी किशली न व्छ्शी ऊप में शज ५ कक 


राजनैतिक चर्चा करने से नहीं हिचक्ठता। 














गेत३ | 
ही शीत२ ख्रोखला क९ रही है। इसका प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में शी देखने को मिल्नता 


रामदर4 मिश्र के उपन्यास 'अपने लोथ' में राजनीति क्ठे ढस विकत 
गया है। यह रष्द्वीय प्रशन बन या है। केवल शजनीति 
गे अपने पाँव पशाए ढिये हैं। गाँव वठे 


सम्राज में जातिवादी शजबीति घुन की तरह घुस गयी है जो समाज को शीएऐ-शीए क्षीतह |... 
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जणदीश चन्द्र कठे उपन्यास 'धर्ती 





धन न अपना' में डॉक्टर बिश्षनद्वास प्रोल्ताएि 
भावी विजय के प्रति आशावादी है भाँव 


आता है कि संशाए में अनैक्ठ 














क्रान्तिकाशी ताकतें पूरे तरह संगतित न हो सकी थीं, वहाँ | 


हाए हो गयी थी। ++छुत: मनुष्य का शजनीति से विश्वाश उठता जा रहा है क्‍योंव्ठि | 





उससे व्यक्ति को कोर्ड लाभ नहीं हुआ। मोह- भंग की ड्स स्थिति का चित्रण हिमांशु जोशी 


क्ठे उपन्यास 'सु-शज' में हुआ है। .. एम । 














राजनीति में मूल्यहीनता का प्रवेश हो गया था। शजनीतिक 
व्ठर्यकर्ताओं का शोषण करते थे। राजनीति में सफलता पाने 





+ 


| आवश्यकता थो। 'यह पथ बन्ध्ु था' के पुस्तके साहब और ठाकु २ सकलदीप नाशयण कर 


| सिंह ड्शी प्रवाए कटे राजनीतिज्ञ है। शकलदीप नाशयण सिंह तो श्रीश्वए के पीछे गुंडे तक है| 
| “गा देते हैं। शमदरश मिश्र क्ठे 'अपने लोण' मैं शिवनाथ वर्मा ओरऊपुर के एम०एल0५० | 


हैं और ड्तने लचीले हैं विठि जो व्यक्ति पावए में होता है, उ 


॥।क्‍ है भी 











जवहार का अन्य पात्र म० हल सिदह्ठ हे जो पहले हिन्दू महासभा रे था फिर जनशसंध्य मरे आया ॒ क्‍ 












स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ वे कांग्रेसी हो गये। महीप शिं; 
































श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास 'शण-दरएबाओ  ऊ 


अपने नाम क२३ त्राक२ उसे किसी अन्य के नाम क२ देता 


वठे 


राजनैतिक चुनावों में अ्ष्टाचार और शुन्डाथर्दी का जोर बढा। नरेश मेहता 
उपन्यास यह पथ बन्धु थ' में बताया जया कि स्वतन्त्रता- प्राप्ति द 





चुनाव के समय नणर लैजी जटिलता थाँवों 
मिश्र के उपन्यास 'जल 














70:707:78% 


द्वाश अपने पक्ष में व्ठिया जाता है। गाँव में घरेलू उद्योग- योजना आए7# 


द्याशाहब बिशू ही हत्या का आशेप बिन्द्या पर लगवाक२ उसे गिरफ्तार कठश्वा ढेते हैं। 


श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास 'राण दरबारी' मैं कस्बों में चुनाव जीतने कहे द 


हथकठंडों पर प्रकाश डाला गया है। शमनगर वाले हथकडे मैं जिश प्रत्याशी के साथ प्राण | 
लेने-देने वालों की संख्या अधिक है, वह शान्ति-भरंभ होने की आशंका में दोनों पक्षों क्ठे | 
बशबर२-बरशाबर व्यक्तियों को काशणाए में बन्दी बनवा दिया जाता है। जिशके सश्री 


समर्थक बन्दी हो गये, उसकी पशजय निश्चित हो जाती है। नेवादा वाले हथकडे में धार्मिक 
व्यक्ति आ्ञाकर भजन-कीर्तन कशता है और चुनाव सै पूर्व ही एक प्रत्याशी की विजय 


| घोषित कहर ढेता डै। उस धार्मिक व्यक्तित के कारशण उसे वे मत भी मिलन जाते हैं जो व्ठभी 

नहीं मिल पाते। तीसश हथंव्ठ्डा महिपालपु२ वाल्ना है जिशमें चुनाव अधिव्ठारी अपनी घडी | 
को आगे या पीछे ९ देता है और प्रत्याशी जीत जाता है। शिवपाल थंज कहे चुनाव में डू 
पद्धति क्ठ प्रयोग किया गया। छंभामल कॉलेज की काार्यव्ठारिणी कहे चुनाव में वैद्यजी अपने 
विशेधी मतदाताओं को बलपूर्वक वापस लौटवा  ढेते हैं। हक 


। 


नरेश मेहता के उपन्यास 'यह् पथ बन्ध्रु था' में भ्रष्टाचार क्ठा वर्णन 


पुस्तके अनेक फणडों क्ठा चंदा खतरा गया है। शजकमल चौधरी 


हुईं में इंडस्ट्री मिनिस्टर के रूष्ट हो जाने शे नियोगी की स्थिति गड्बडा जाती है। निर्मल | 
पढूमावत क्ठो नए जूट मिल कहे लिए सीमेन्ट और 


उपन्यास जल द 


फ 


सलराउताापपायकासरालपपरव्कलाय 


लटक रडाउडज कं पर्ेपकान पल 


'ालहतसप्सताधाएक 


रा रा 
। रा 


' 
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स्वाभाविक प्रक्रिया है किन्तु उसे विघटन की संज्ञा नहीं दी जा सच्ठती। पएि 

















| छीता है। और वह मूल्यहीनता की स्थिति उत्पन्न नहीं करता जबकि विध्टन में नक्छाएशत्मक | 
मूल्यों के व्ठाएण मूल्यहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। श्री नरेश मेहता क्ठे उपन्यास । क्‍ 





| यह पथ बन्दधु था में प्राचीन हिन्दू संस्काए का वर्णन व्विया गया है। जिशशे स्पष्ट होता हि 








| किठ स्वतन्त्रता से पूर्व सांस्कृतिक विद्यटन नहीं था। सांस्क्ठृतिक्ठ विद्यटन स्वतन्त्रता-प्राप्ति | 





| पश्चात्‌ आरम्भ होता है। राजक्ठमल चौथ्री व्ठे उपन्याश 'मछली मरी हुर्ड' में समलैंगिव्ठ 


| योनाचार में लिप्त महिलाओं क्ठा चित्रण किया गया है। इक स्थान प९ पुरुणों की |... 
| शमलैंगिकता का संकेत भी मित्ता है। विघ्वटन की प्रक्रिया का संक्‍्ठेत ड्रश बात से मिल्लता है. | 








| व्छि नायक निर्मल पढ़्मावत अपनी पूर्व प्रेमिका स्वर्णीय कठल्‍्यायी की पुत्री प्रिया व्ठे शाथ | 


बलात्व्गर कश्ता है। उपन्याश में शांस्च्छृतिव्ठ विघटन के लिए नए बने पूँ' 








| महत्वपूर्ण काएक के रूप में स्वीकार किया गया ही वे व्यापाएक वार्ता के लिए भी व्कहीं 
| जाते हैं तो उनकी 'एशेप्शनिस्ट' अथवा सेक्रेटरी शाथ जाती है 








जरा कट पथ उपरसरर 





जाँवों और कस्बों में पए-श्त्री भमन को बहुत अनुचित माना जाता डे शज्ञी को एक |... 


ह | 
| | 
| 
/ हर ; | 
॥। श ४ ि 





समय | 


का । ... | | दूशर के बाऐ में ज्ञात होने पर भी २णे हाथ पकडे जाना ही समश्या बनता है। ऐ 
..| प्रेमिका अपने प्रेमी पए आरोप लणाने ल्ञणती है। शमदएश मिश्र कहे उपन्यास जल टूटता | 
| हुआ में पकडे जाने प९ पार्वती हँसिया को मा२-मा२व्ठ२ चीखने लणती 























गया है। गाँव क्हे पुशने खेल शमाप्त हो रहे हैं, त्यौहारों और पर्वों पर युवा वर्ण 
रह गया है। नण्रें में कमांऊ लड॒की की मानसिकता 
' आशििक्छ लाभ-हानि की और ही दुष्टि रहती है। 'पतझ्ड की 
पुरष्ण-मानसिक्ठता का चित्रण त्रणा हुआ है। नाश 


'जल्ल टूटता हुआ' में प्राचीन भारतीय सोस्क्‍्टृतिव्ठ तत्वों का 









के 





को भी ध्यान में न २खा 






















सललाजरासतेतार 


एडल्ट पल जात भाशाकम मात 
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हि हे 
। 
] 
री 
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कि छ 


ठग यथार्थ चित्रण हुआ है। छात्र हड़ताल पर कुलपति छ्वाश अध्यापक्ढों की बैठक आयोजित 
की जाती है और अध्यापक अपने वैयक्तिक स्वार्थ की बातें कठर्ते हैं। उनव्ठी भौतिक्क॒वादी | 
ढूष्टि को सफल अभिव्यक्ति मिल शकी है। विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष की स्थिति यह 
चापलूशी और धमकी की भाषा ही समझता है। 


डे कि वह 


शिक्षा के गिएते स्तर के सम्बन्ध में ' 


णयी है जो 
रचि नहीं 


प्राध्यापक परश्परए के वार्ताज्ञाप में अपनी कक्षा में 


श्िवक्ठायत कर 


कुपरिणामों 


टन 


-3। 


"३० 


ते हैं, बैंक बैलेल्स' बढते रहने की शूचना देते 


पद्धति के द्ोष्णों 





प९ भाषण 
इस स्थिति का उद्घाटन किया गया है। उपन्यास 
अभिव्यक्ति भी 
और विद्यार्थियों की तुलना में आटे की चक्की 
छात्र व्ही अनुशासनहीनता को कुछ डटें 
क्छे उपन्यास 'अपने लोथ' में भी शिक्षा-द्षे 
विद्यालयों से लेकर कॉलेजों तक जातिवादी शु 


र्द्ड 











7 4 व्ठी 








ढुव्यवस्था का वर्णन किया णया है। | 


टबन्दी का प्रभाव डै। व्ठाशीनाथ सिंह के | 
उपन्याश अपना मोर्चा' में विश्वविद्यालय के अध्यापक और छात्रों की विघटित मानसिकता 


३ 
के 





ग्शिक्षकों 
हु है। शिक्षक आटे की चक्की 




























७ [टबन्दी 


उपन्यास शथ दरबाशे 
टबन्दी और उसके 
चज्ञाता है तो । 
क्छो अधिक मह्वत्व प्रदान करता है। विद्यालयों 


अपना मोर्चा' शीर्षव्छ उपन्यास में बताया 
है कि धमकी अथवा सिफारिश के कारण विश्वविद्याल्य में ढैसे 


विश्वविद्यालय स्तर बव्छे नहीं हैं तथा जिनमें ल्लि 


प्राध्यापक्ठों की नियुक्ति 














] 
॥ 
॥ 











लेकर क्षमा कए दिया जाता है। शमदरश मिश्र 





या शया | 


. 
! 














डहडहरवापददलतततत्कस सर 


दरहउपापडाप 


वाचरहसअाउरासापदपसपपूख कर 











कराराल५यताप_पउ सावन र्कादायापयापानाउदराउपवोह पड 

















डैं। सम्पन्न छात्र ही चालाक हैं और 
समाज में धार्मिक अनुष्ठानों 
उपन्याश यह पथ बन्धु था' में वामन शव अपनी बहन डुन्दु से कहता है कि एक बार वह 





! । 


| उसके विद्यालय मैं पढ लेती तो हिन्दू देवी-देवताओं से छुटव्शाश मिल जाता शजकमल |... 
चौथ्शे के उपन्यास 'मछली मरी हुई' का नायक निर्मल पढ़्मावत भाण्य, 


कर्मलेख्, धर्म, | 
| गैतिकता, ई<वर आदि पए विश्वास नहीं कशता। उशकी दृष्टि में कर्मलेख अव्हर्मण्यता | 









| शिखाता है, नैतिकताएं गलत कैंदखाने की ढीवाएं है, धर्म अन्धा बनाता है, ईश्वर पर | 


| भरोशा करने से स्वयं प९ अनाश्था उत्पन्न हो जाती है। निरूपत्ना सैवती के उपन्यास | 


| पतड्ड की आवाजें' में बताया णया है कि आज व्यस्त जीवन मैं परम्पश से जड धार्मिव्ठ 


संस्कार प्राप्त ही नहीं होते। श्रीज्ञाल शुक्ल क्ठे उपन्यास 'शाण-दरबारी' में आज क्ठे बौर्िक | 
| व्यक्ति की ताबिर्टक शक्ति को भावना से 















हू 





अश्विक्र प्रबल प्रमाणित 














। साठोत्तशे उपन्याशों में शाम्प्रदायिकता चित्रण हुआ ह्ढे। नरेश मेहता व्छे उपन्यास के द 
| यह पथ बन्धु था! में स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूर्व बनाएश में डिन्दू-म्ु 


४0%) 
रा 


2 





| है। शमदरश् मिश्र के उपन्यास 'जल्ल टूटता हुआ' में भारत-पाक वि 


मय 





+ 48 


क्‍ भूति का प्रस्तुतीकरण' 
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ते 
जे 
तय 
रे 
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दे 
नर 
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२ म्ुअलमानों से कह्ढा जाता था विठ 


भीष्म साहनी का उपन्यास 'तमश' तो पर ही लिखा णया है और | 
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>नाभाव के काएण पारिवारिक, सामाजिक एवं राजबैतिव्ठ 








3००७ 


जड़ा ढुःसत्र धनाभाव ही है। यदि एक्ठ भाई के पाश धनाभ्राव होता 


स्नेह अथवा आदर नहीं मिल पाता। नरैश मेहता कहे उपन्याश यह पथ बंधु आ' में श्रीधर की | 


स्थिति का चित्रण किया है। जैठानी, देवशनी वा डसीलिए शोषण करती है क्योंकि उलव्ठे 











व डे। धनाभ्माव वाला व्यक्तित राजनीति मे तो उच्च शिखर पर 
नहीं सकता। श्रीध्वए कांग्रेस क्ठी राजनीति में डस तथ्य कहो भली 
| राजकमल चौथरी के उपन्यास 'मछली मरे 
अमेरिका व्हे कहवाघरों और नाचयरों के चक्कर 


देवर के पास धना9 










हुईं में धनाभाव के काएण व्छल्याणी कहो | 
कर काटने पड़ते हैं 
| प९ विवश्ञ होना पढ़ता है। श्रीनिवास सवधिकाएी ने पहले कभी घूंः 
पुत्री के विवाह में दहेज देने के लिए 





















उनके पाश धन का अभ्माव हौता 


जता 











|. भ्रणवती प्रशाढ वाजपेयी के उपन्यास अधूश स्वर्ण! में धनाभाव क्ठे वक्कार्णविघटन |... 


स्ण 
| की रिथिति का चित्रण क्या गया 





























| “उतरा शाश धन बश्बाद कर ढिया। शशब के कार 5 अपनी गैचतुरसिंहके |... 
अ्थों बेच ढेता है जबकि वह जानता है कि उसकी पुत्री व्ठामिनी गजेन्द्र से प्याए कर गहन | 
। और णजेन्द्र से उसका विवाह्न शम्पन्न हो जाने भनन्‍न रह सकेणी। जेन्द्र |... 





क्ठामिनी को देवी का आशीर्वाद लेने वे लिए मन्दिर जाने क्ठे बहाने 
में चढ़ा देता है। किशन द्वार अपनी शाली शुल्लबिया से वेश्याव॒त्ति 
। ह्ढी वकठपरिणाम वहा जायेशा हा गा द 


















2 
7022 


०६203. 





2.3 


विवाह्न में बाधा बन 
उपन्याश की प्रत्नु 


सत्र नाश पात्र अनुभा को एक विवाहित पुरुष 
स्थापित करके 


उन्दुष्ट रहना पड़ता है तो शुनीला किशी अन्य पुरूष से विवाह्न 
उसके ह्ाश किये जा रहे अत्याचारों को सहन नहीं 
चली जाती है और 


डिक थोलियाँ खाकर आत्महत्या कर लेती है। उषा सः् 
प्रकार की नैतिकताओं कहो तिल्लांजलि देकर डँचे से ऊँचा पद प्राप्त करने की होड 


सफलता पाती हे और धनाहढय बनकर विवाह कर पाने में सफल होती 


में 





“या 














































जीवन | 
पर२-स्‍्त्री' का स्वाद चख ते हैं। अपनी पुत्री की नर्स के साथ भी वे शाशेरिव्ठ 


| अम्बन्ध बना लेते हैं। विशवजीत मैहता अटारह कम्पनियों के डायरैक्ट२ बन जाने कहे ल्‍ 


| जात अपनी पत्नी को तल्लाक देवर अठारह वर्षीय नर्तकी शीरीं शेल्सबर्ण से विवाह 555 | 


















| गेता है। श्षीरी उथे छोड़क२ निर्मल पद्मावत व्ठे पाश चल्ली जाती हे तो वह निर्मल पढ्मावत | 








| को बर्बाद कहर देता है। पुराने रजा और नबाब नए उद्योगपति बन जाते हैं। विदेश 





| थे शोना मँगवाया जाता है। रा 








भगवती प्रसाद वाजपैयी के उपन्यास अधूरा स्वर्ण' मैं चतुरसिंड आय के साधन | 
| दाता जाता है। धनाश्रिक्य हो जाने के प९ वह व्छमिनी क्गे प्राप्त 


दिन वह कामिनी से विवाह की इच्छा प्रकट करता है। दस हजाए 


डीता है। विवाह वाले दिन वह कामिनी को मन्दिए ले जाने के बहाने से गा ले जाताहै और |... 


| शाँव के क्‍ सभी खेतों-खलियानों मे आग लगणवा देता है जिससे 



















रि 





गाव 


| ओर न जाये तथा वे आण बुझाने में व्यस्त हो जायें। व्गमिनी 
अश्तुत करके बिना उशसे विवाह्न किये ही यौन सम्बन्ध स्थापित 
|. मदर मिश्र के उपन्यास 'अपने लोग' क्‍ में डॉक्टर शूर्यकुमाए 
थनाश्िक्य श्री प्रव्ठार व्ठी मानवीय संवेदना 

सूर्वकुमार के उद्ाहएण से जाना जा शकता है। 
बच्चे को दे खाना नहीं 





नष्ट कर देता है, यह 





वह बिना पूरी फीस लि 




















लावा 5काा धमाल तवाउयअपयाटाध्ाकाय 
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[वठशे अपनी 


से अवैध सम्बन्ध २८ 














क्ठी तरह उसे २ख्त्र नहीं पाता। डसकी सुख-शुविधाओं अथवा ड्डच्छा-अनिच्छा व्ठा ध्यान | 
नहीं २खता। द क्‍ 












द हिमांशु जो&म के उपन्याश 'सु-शज' मैं जमींदार लोह्ारों के छ्ाशा विकशित खेतों | 


पर अपना अधिकार कर लेते हैं। नीचे की अदालतों से लोह्ाएं को मुकदमा जीतने में क्‍ 
| शफलता मिलती है किन्तु ऊप९ की अदालतों 








रे 





व्ही क्षमता उनके पाश न | 
| होने के क्हाएण पंचायत होती है और पंचायत जर्मींदाएंं के पक्ष में ही निर्णय देती है। भांगि | 





मुकदमा लड॒ने 





व्ठा लोहाएें 





व पक्ष लेते हैं तो जमींदाए उनके पाल्नित पुत्रों पए अत्याचाए कशते हैं । 
अन्नत: गानि 'का क्ठा वध कशने में सफल रहते हैं। 'अँधेश और' में जरमींदाए परएसिया कहे. 
आटे सत्रेतों पर अधिकार कर लेता है तथा वह डोष खेतों के लिए शी 


। पटवाशे, तहशीलदाए और जमींदार मिलकर नाना प्रकराए 
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